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भाग II बर 3 उप -पण ( I ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (U ) 


- 


- 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रावेश और अधिसूचना 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


गृह मंत्रालय 
कामिक और प्रशामानेक सुधार विभाग 

शुद्धि -पत्र 

नई दिल्ली 7 अगस्त , 1982 
का०मा० 29710 .- --केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) ( दूमग मशोधन ) 


2 मवेह दूर करने के लिए यह भी स्पष्ट किया जाना है कि उक्त 
अधिसूचना म० का० प्रा० 740, तारीम्न 18 फरवरी, 1981 के माथ 
यथा प्रकाशित उक्त नियम , राजसत्र में उनके प्रकाशन फी तारीख से 
अर्थात् 7 मार्च, 1981 से ही प्रवृत्त बने हुए हैं । 

__ [म० 1( 13) पे (९)/ 80] 
एम० पी० मदान, निवेशक (पेंशन ) 


मार्च, 1981 में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ( कार्मिक प्रोर प्रशासनिक 
सुधार विभाग ) की अधिसूचना स० का०मा० 740, तारीख 18 फरवरी , 
1981 के प्रधान प्रकाशित किए गए थे ; 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Personnel and Administrative Reforms) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 7th August, 1982 


और उक्त निम्म राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रर्थात् 7 
मार्च, 1981 मे प्रयत्न हो गए और इसी प्रकार अब भी प्रवृत्म है , 


और उक्त नियम भारत के राजपत्न भाग 2, खर 3, उपखर (ii ) 
नाम 19 सितम्बर , 1981 मे अधिसूचना म० का प्रा० 2428 
नारीख 18 फरवरी, 1981 के अधीन अनवधानता मे पुन मद्रित हो 


SO . 2970 . - Whereas the Central Civil Services (Pension ) 
( Second Amendment) Rules, 1981 were published with the 
notification of the Government of India in the Ministıy of 
Home Affairs ( Department of Personael and Administrative 
Reforms ) No. S. O . 740, dated the 18th February, 1981 , in 
the Gazette of India, Part - II , Section 3, Sub -section (ii), dated 
the 7th March , 1981; 


गा 


और यह आवश्यक मममा गया है कि उक्त मप्रण सबधी गलती 
को दूर किया जाए , 


And whcicas the said ruleg have come into force on and 
from the date of their publication in the Official Gazette , 
that is to say, the 7th March , 1981 and continue to be in 
force as such; 


प्रन अब यह निदेश दिया जाना है कि उक्त अधिमूत्रना म० 
का० प्रा० 2 4 28 तारीख 18 फरवरी 1981 को उपम गजपन्न से 
लोप किया गया समझा जाए । 
551 GI / K2..- 1 


And whereas the said ruleg were again inadvertently printed 
in the Gazette of India , Part 1 

rian ( i), 
( 1003 ) 


THE GAZETTE OFINDIA : AUGUST 28, 1982/ BHADRA 6, 1904 


[ PART II - SEC. 31 


- - 


- 
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dated the 19th Septomber , 1981, vide notification No. S. O . 
2428, dated the 18th February , 1981 ; 


And whereas it is considered necessary to rectify the said 
printing crror ; 


Now, therefore, it is hereby directed that the said notifica 
tion No . S .O . 2428, dated the 18th February , 1981, may h : 
treated as having been omitted from the said Gazette . 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departnient of Personnel and Admlolstrative Reforins) 

(Banking Division ) 

New Delhi, the 7th August , 1982 
s . O , 2971 . - In exercise of the powery conferred by sub 
clause ( vi) of clause ( d ) and also sub -clause ( v ) of clauri 
of the Explanation to sub -section ( 1 ) of Section 4 : 
Reserve Bank of India Act , 1934 ( 2 of 1934), th 
Government hercby notifies for the purposes of the 
clauses, the following banks, namely : 


2 . It is also clarificd for removal of doubts that the sai.1 
rules as published with the said notification No . S . O . 740 , 
dated the 18th February , 1981, continue to be in force on and 
from the date of their publication in the official Gazette , 
that is to say the 7th March , 1981. 


[ No. 1 ( 13 ) - Pen ( A ) / 80], 
S. P. MADAN, Director ( Pension). 


1 . Andhra Bank , Hyderabad , 
2 . Corporation Bank , Mangalore , 
3 . New Bank of India, New Delhi, 
4. Oriental Bank of Commerce , New Delhi, 
5. Punjab & Sind Bank , Amritsar, 
6 . Vijaya Bank , Bangalore . 

[ No . 15 / 14 / 82- B. O . III ) 
N. D . BATRA, Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 


( भार्थिक कार्य विभाग ) 


( बैंकिंग प्रभाग ) 


नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982 


का०मा० 2971 . ----भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 
फा 2 ) की धाग 42 की उपधारा ( 1 ) के स्पष्टीकरण में खड ( घ ) के 
उपखंड ( 6 ) तथा साथ ही खड ( ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रश्न शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उपखंडो के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा 
निम्नलिखित बैंकों को अधिसूचित करती है, अर्थात ----- 


नई दिल्ली , 7 अगम्स , 1982 
का००2972 - मावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) को धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार , एनवारा श्री पन० के० मिन्हा को वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक , मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1- 7- 1982 में 
प्रारम्भ होकर 30- 6-1983 को ममाप्त होने वाली प्रवधि के रूप में 
निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन० के० मिन्हा अध्यक्ष के रुप 
में कार्य करेगे । 

[सं० एफ० 2- 44/ 82 प्रार० पार० बी० ] 

गम मेहरा , अवर सचिव , 


1. अध्रि बैंक , हैदराबाद , 


New Delhi, the 7th August , 1982 


2 . कारपोरेशन बैंक , मंगलोर , 
3. न्यू बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली , 
4. भोरियंटल बैंक आफ कामर्म , नई दिल्ली, 
5 पजाब एण्ड सिंध बैंक, अमृतसर 
6 . विजया मैक , बंगलौर 


S . O . 2972. - In cxccise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Cential Government hereby appoints 
Shri N , k . Sinha as the Chairman of the Vaishali Kshetriya 
Gramin Kauk , Muzaffarpur and specifies the period commenc 
ing on the 1 - 7 -1982 and ending with the 30 - 6 - 1983 as the 
period for which the said Shri N . K . Sinha shall hold uffice 
as such Chairman. 

[ No . F. 2-44 / 82 - RRB] 
RAAM BEHRA , Under Secy. 


[ सं० 15/ 14/ 82- बी मो० -III ] 

एन०डी० बना, अवर सचिव 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

नई दिल्ली , 

आयकर 
का मा० 2973. --.केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पोर इम निमित्त उस 
समर्थ बनाने पाली अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हए, ममय -ममय पर संशोधित अपनी प्राधसूचना स० 1 ( फा०म० 55/ 233/ 6 3- आई०टी० ) नारीख 18 - 5- 64 
का निम्नलिखित संशोधन करता है । 
उक्त अनुसूची के क्रम सं० 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा 

अनुसूची 
. - - --- - - .. . 
क्रम स० 

आईटी प्रो __ आई ए मी एएसी मी पाई टी ( ए ) मी पाई टी 
- - - - - - - 


_ _ 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


व्यक्मि 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


नी 
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. 
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- 


- 


- 
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प्रायकर प्रायुक्त पुणे 


मपरीक्षा नियन्त्रणाधीन संनिक कर्मचारी किन्तु उनको वेतन और प्रतिदाय 

छोड़कर जो नीचे खंड ( क ) मे ( ग ) मे पुणे 

वर्णित है । 
31 ( क ) नियन्त्रक सैनिक लेखा दक्षिण कमान के मपरक्षा वितीय प्रायकर 

नियन्त्रणाधीन सैनिक कर्मचारी किन्तु वे जिन्हें मद्राम अधिकारी वेतन 
स्थिन उप कार्यालय द्वारा मदाय किया जाता है । मफिल मद्राम 


रेंज 7 मद्रास 


ई-रेज मद्राम 


तमिलनाधु- 4 
मद्रास 


रेज - 1, हैदराबाद 


सी -रेज हैदराबाद 


ए पी 1 हैदराबाद 


31 ( ख ) नियन्त्रक, सैनिक लेखा, दक्षिणी कमान के सपरीक्षा निय - बी -वार्ड वेतन 

वणाधीन मैनिया कर्मचारी किन्तु वे जिन्हे मिकन्वग- मकिन हैदराबाद 
माद रिथब उप कार्यालय द्वार। सदाय किया जाना है 


ज- 3 बगलोर 


रेज 1 अगलोर 


कर्नाटक 1 मंगलौर 


31 ( ग ) नियन्त्रक , सैनिक लेखा वक्षिणी कमान के सपरीक्षा सूतीय प्रायकर 

नियन्त्रण अधीन सैनिक कर्मषारी किन्तु वे मिन्हें अधिकारी वेतन 
अगलौर स्थिन उप कार्यालय द्वारा सदाय किया किल , बगलौर 
जाता है । 


यह अधिसूचना 1 6 . 1982 मे प्रभावी होगी । 


- - -- - 


[स० 4639/फा०म० 188/ 3/ 80- प्राई ० टी० ( 

एआई० ) ] 
वी० बी० श्रीनिवामन , मचिव , केन्द्रीय प्रत्यक्षफर बोर्ड 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi , the 25th May, 1982 

INCOME-TAX 
s . O . 2973. - In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tnx Act , 1963 ( 43 of 1961 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes thc following amendment to the Schedule annexed to its 
Notification No. 1 ( F. No . 55 / 233/ 63-JT ) dated 18- 5 - 64 amended from time to time. 
In the said Schedule at Sl. No. 31 the following shall be substituted : 

SCHEDULE 
Sl . Persons 

ITO IAC 

AAC CIT (A) CIT 
No. 


_ . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


__3 


4 


C .I. T . Pune. 


E- Range 
Madras 


Tamilnadu 
IV Madras 


- - - - - - 
31. Military employees under the audit control of Salaries and 

Controller of Military Accounts Southern Refunds Pune, 
Command Punc except those described in 

clauses ( a ) to (c ) below : 
31. (a ) Military employees under thç audit con - 2nd ITO Salary Range VII 

trol of Controller of Military Accounts Circle Madras Madras 
Southern Command but who are being 

paid by sub -office situated at Madras. 
31. (b ) Military employees under the audit Con - B -Ward Salary Range IV 
trol of Controller of Military Accounts Circle 

Hyderabad 
Southern Command but who are being Hyderabad 

paid by sub -ollice situated at Secunderabad 
31. (c ) Military employees under the audit con - 3rd ITO Range III 

trol of Controller of Military Accounts Salary Circle Bangalore. 
Southern Command but who are being Bangalore. 

pard by sub- officc situated at Bangalore. 
This notification will come into force with effect from 1-6 - 1982. 


C - Range 
Hyderabad 


A. P. - 1 
Hyderabad 


Range 
Bangalore . 


Karnataka I 
Bangalore. 


[ No. 4639/ E. No . 188 / 3/ 80 -IT( AD ] 

V. B. SRINIVASAN, Secy. 
Central Board of Direct Taxes, 
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केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा - शुल्क यो 

नई दिल्ली , 29 अगस्त , 1982 


का . आ . 2974 : -- केन्द्रीय उत्पाद - शल्क और सीमा शुल्क 
बोड ", सीमा शल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र राज्य में 
बुलढाना जिले के खामगांव को भाण्डागार स्टेशन के रूप में 
घोषित करता है । 

[ फ . मं 473 / 91 / 32 - मी . श . .. ] 
एन . के . कपूर , अवर सचिव , 
केन्द्रीय उताद - शल्क और 

सीमा - शल्क बीई 


व्यक्तिगत के लिए, (ii ) कर निर्धाण वर्ष के लिए (iii ) दी गई शुद्ध 
विवरणी (रिर्टन ) के लिए ( iv ) निर्धारित शुद्ध धन के लिए 
( v ) देय कर के लिए ( vi ) दिए गए कर के लिए । 
। श्री पन्ना लाल द्वाग प्रोरिएण्टल माईम प्रापरेट्म यर्कशाप 

अम्बाला कैट 
(i ) "एच " ( ii ) 1978-79 ( iii ) 10577th(0/- (iv ) 

1189800/- ( v ) 27900/- ( vi ) 27900/ 
2 . श्री लक्ष्मी मागर द्वारा प्रागिाण्टग्न माईम आपरेटम वर्कशाप 

अम्बाला कैट 
(i ) "एच " ( ii ) 1978- 79 ( iii ) 988600/-( iv ) 112000/ 
( v ) 25460/- ( vi ) 25460/ 


Office of the Commissioner of Wealth Tax. Haryana 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

New Delhi, the 28th August, 1982 

No. 196 /82- CUSTOMS 


Rohtak , the 6th August , 1982 

WEALTH TIX 


$ . O . 2975 . - - Whereas the Central Government is of the 
opinion that it is necessary and cxpedient in the Public in 
terest to publish the names and cther pillticulars heicinafter 
spccilicd relating to assesscey who have been assessed under 
the Wealth-tar Act, 1957 (27 of 1957 ) on net wealth exceed . 
ing Rs . 10 lacs during the financial ycul 1981 - 82 . 


S. O . 2974. - In exercise of the powers conferred by section 
9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central Board 
of Excise and Customs hereby declares Khangaon of Buliana 
District in the State of Maharashtra , to be a warehousing 
station , 

[ F. No. 473 / 91 / 82- CUS. VII] 

N. K . KAPUR, Under Secy . 
Central Board of Excise and Customs 


And whereas in exercise of the powers conferred lyy sec 
tion 42A of the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ), and all 
other powers enabling them in this behall the Central 
Government has by its order dated 7- 1 - 1975 authorised all 
Commissioners of Wealth -tax to publish the names, addressco, 
status and assessment year relating to assessees within their 
jurisdiction and wealth returned by the wehlth assessed on, 
the wealth -tax payable and the wealth - tux paid by such 
assessees during the financial year 1981- 82 . 


Now , thcrefore , in exercise of the powers conferred upon 
me by the Central Government by its aforesaid order dated 
7 - 1 - 1975, I hereby publish in Schedule , hereto annexed , the 
namcs and other particulars of the assossecs aforesaid , 


F. No. 418( 5) / 82- 83 / REC ] 
C . B . RATHI, Commissioner of Wealth Tux , 


बनकर आयुक्त कार्यालय, हरियाणा , 
रोहतक , 6 अगस्त , 1982 

धमकर 
का आ0 2975. ----केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहित मे यह 
पावश्यक तथा ममीचीन है कि धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के अधीन यहा इसके पश्चात विनिर्दिष्ट ऐमे करदाताओ के नाम 
तथा अन्य विशिष्टियो प्रकाशिन की जाएं , जिनका शर धन वित्तीय वर्ष 
1981 - 82 के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारितकिया गया है । 

पौर प्रतः धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) की धाग 
42 - फाग प्रदान शक्तियों का नया इम निमित्त उसे ममर्थ बनाने वाली 
अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने अपने प्रादेश 
दिनांक 7 जनवरी , 1975 के माग धनकर के मभी प्राय पत्तों को अपने 
क्षेत्राधिकार में स्थित करदातामो से संबधित नाम , पसे, हैसियन मथा 
निर्धारित वर्ष तथा ऐ मे करदाताओंद्वारा विवरणित धन,निर्धारित किए गए धन 
तथा वितीय वर्ष 1981- 82 के दौरान देय धनकर तथा विए गए धनकर को 
प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया है । 

प्रतः पब केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्न दिनांक 7 जनवरी, 1975 के 
आदेश के अनुमार प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , मैं 
एनत्याग इमक संलग्न प्रमुसूची में उप मत करतावानो के नाम तथा विशिष्टिया 
प्रकाशित करता हूं । 

[ फा०म० 418 ( 5 ) 82- 83-वसूली ] 

सी०बी गठी , धनकर मायुमन 


___ INCOME TAX DEPARTMENT , HARYANA, ROHTAK 
Names of all wealth -tax assessees assessed on net wealth 
excceding Rs. 10 lakhs during the financial year 1981-82 (i) 
stands for status I for Individual, H for Hindu Undivided 
Family (ii) for assessment year (iii) foi net wealth returned 
( iv ) for net wealth assessed ( v ) lor tax payable and ( vi) for 
tax paid . 
1. Shri Panna Lal C / o Oriental Science Apparatus Work 

shop Ambala Cantt, ii ) H ( Sp ) (ii ) 1978 - 79 (iii) 
1057760 / - (iv ) 11 , 89, 800 / - ( v ) Rs. 27,900 / - ( vi ) 

27, 900 / 
2 . Shri Lakshmi Sagar C / o above (1 ) H ( Sp ) (ii) 1978 - 79 

( iii ) 9 , 86, 600 / - (iv ) 11, 20, 100 / - ( v ) 25, 460 / - ( vi ) 
25, 460 / 


वाणिज्य मंत्रालय 


आयकर विभाग , हरियाणा, रोहतक 
धनकर के ऐसे मभी फरदानामो के नाम, जिनका शुद्ध धन यिर्मय 
वर्ष 1981- 82 के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया गया 


( बाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली, १५ अगम्न , 1982 
का मा० 2976 . — केन्द्रीय सरकार, निर्याम ( वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 21 ) की धाग 17 द्वारा 
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( b ) For exports under consignmentwisc inspection at 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग के त हुए, विद्युत मोदरी नया नियो का 

the rate of 0 .4 per cent of the FOB. value sub 
निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1980* का गशोधन 

ject to a minumum of Rs. 20 / - per consign 

ment . 
फरने के लिए निम्नलिखित नियम बनानी है , अर्थात् -- -- 

( it ) Subject to the munimum of Rs. 20 / - per consign 
1 मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

ment, the late shall be (0.18 per cent and 0 .36 

per cent for ( a ) and (b ) respectively for manu 
( 1 ) इन नियम का मति नाम विगत माटगे तथा जनिनो का 

facturei -exporter who ale registered as Small 
निर्यात ( क्वालिटी नियण और निरीक्षण ) मशोधन नियम , 

Scale Manufacturing Units with the conceined 

Government of States / Union Territories " . 
192 है । 

* Foot note : - - 
( 2 ) में गजपत्र में प्रकाशन की भारीख का प्रयन होगे । 

S ) 2554 dated 27- 9 - 1981), 
2 विद्युत मोटरो तथा जनित्रो का निर्यात ( यथालिटी नियन्त्रण 

[ F. No 6( 9 ) / 80 - ET & EP ] 
और निरीक्षण ) नियम , 1980 के नियम है के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम रम्या जाएगा, अर्थात् --- 

का० प्रा० 2977. केन्द्रीय सरकार निर्यात ( वालिटी नियन्त्रण और 
“ ( 8 ) निरीक्षण फीम - -निर्यात कर्ता द्वारा अमिकरण को निरीक्षण 

निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1996 7 का ? ) को धारा 17 द्वारा 
फीम निम्नलिखित के अनुमार वी जाएगी 

प्रदन्न गफिनयो का प्रयोग करते हुए पटसन मिग्न के पूर्जे तथा उपमाधन 

निर्यात ( स्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1979 * का मशोधन 
( i ) ( क ) उत्पादन में दोगन यथालिटी नियवण स्कीम के अधीन 

करने के लिए निम्नलिखित निगम बनादी है, अर्थान 
निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये के प्रधीन 
रहते हुए, पोन पर्यन्त नि शुन्य मूल्य के 02 प्रतिशत की 

1 मक्षिप्त नाम प्रौर प्रारम्भ ---- 


( 1 ) इन नियगो का मक्षिप्त नाम पटसन मिल के पुर्जे तथा उपमाधन 

निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण शोर निरीक्षण ) मशोधन नियम , 
1952 है । 


1 ) परेपणानुमार निरीक्षण में अधीन निर्यात के लिए प्रति 

परेषण ग्यनतम 20 म्पा के अधीन रहते हए , पोत 

पर्यन्न नि पुरक भून्य के 0 1 प्रतिशत की दर से । 
( ii ) उन यिनिर्माताश्री निर्यातकर्ताभी के लिए जा गज्यो राध राज्य 

क्षेत्रों की मधित सरकार के माय लघु ाग विनिर्माण 
एकयो के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रनि परेषण न्यनतम 20 रुपए 
के अधीन रहते हुए, प्रमश ( क ) और ( ख ) के लिए 1 18 
प्रमिशन प्रौर । 36 प्रतिशत की दर से होगी । " 


( 2 ) ये गजपत्र मे प्रकमशन की तारीख को प्रवात होग । 

2 पटमन मिल के पुर्जे तथा उपसाधन निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण 
और निरीक्षण ) नियम , 1979 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ---- 
( 6 ) निरीक्षण फीम ---निर्यातकर्मा द्वारा अभिकरण को निरीक्षण 

फीम निम्नलिग्निन के अनुसार दी जाएगी 
(i) ( क ) उत्पादन के दौरान क्यालिटी नियन्त्रण स्कीम 

के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 
रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्न नि शुल्क मूल्य 
के 02 प्रतिशत की दर में । 


पाद टिप्पण 


* का०प्रा . 


554 सारीख 27- 10 - 300 

[पत्र ग० 6 ( 9 )/ 80-नि०नि० तधा नि०३ . ] 


MINISTRY OF COMMERCE 

( Department of Commerce ) 
New Delhi, the 28th August, 1982 


S . O . 2976 . - In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Expolt ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following rules to amend the " Export or I lectric Motors 
and Generators ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1980, namely - 

1. Short title and commencement. — ( 1 ) These rules may 
be called the Faport of Electric Motors and Generators 
( Qurality Control and Inspection ) Amendment Rules, 1982 


( ख ) पगणानुमार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए 

प्रति परेप्रण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहने हुए , 

पोत गय न्त नि शुल्क मूल्य के () 1 प्रतिशत की दर से । 
(ii ) उन विनिर्मातामो/निर्यातकर्ताप्रो के लिए जो राज्या/ सघ 

गज्य क्षेत्रो की सधित मरफारी के माथ लघु उद्योग 
एकको के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रनि परेषण न्यूनतम 20 
झपाए के अधीन रहते हुए, प्रमश ( क ) पौर 
(रन ) के लिए 0 18 प्रतिशत और 0 36 प्रतिशत की 
दर होगी । 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


* पाद टिप्पण का प्रा . 939 नारीख 17- 3- 1974) 

[ पन्न म० 6 ( 9 )/ 81 -नि०नि० तथा नि० उ० ) ] 


2 In the Export of Electric Molors and Generator s ( Qua 
lity Control and Inspection ) Rules , 1980, 1or rule 8, the 
following rule shall be substituted . namely : 


**(8 ) Inspection foc — Inspection ice shall be paid by 

the cyporter to the Agency its under : 


s. o . 2977. . - In exercise of the powers conterred by sec 
tion 17 of the Expost ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Goveinment hereby makes 
the following rules to amend the Export of Jute Mill Spares 
und Accessoires ( Quality Contiol and Inspection ) Rules , 
1971), namley : 


(i ) ( u ) For export under in - procesa quality control 

cheme at the rate of 02 per cent of the FOB. 
value subject to m minimum of Rs 20 / 1 pcs 
consignment 


1 Short title and commencement -- ( 1 ) These lules may 
he culled the Export of Jute Mill Spares and uccessories 
( Quality Control and Inspection ) Amendinent Rules , 1982 . 


- --- -- -- - 
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(2 ) Thoy shall come into force on the date of their s. O . 2978. - In exercise of the powers conferred by sec 
publication in the Official Gazette . 

tion 17 of the Fxport ( Quality Control and Inspection) Act, 

1963 (22 of 1963 ) , the Central Goverunrent hereby makes 
2 . In the Export of Jute Mill Spares and Accessurics the following rules to end the Export of Aluminium 
(Quality Control and Inspection ) Rules, 1979, for rule 6 , Utensils ( Quality Control and Inspection ) Rules , 1980 , 
the following rule shall be substituted , namely : 

namely :-- 


"( 6 ) Inspection fec . - Inspection fce shall be paid by 

exporter to the Agency as under : 


(i) (n ) For exports undei in - process quality control 

scheme at the rate of 0. 2 per cent of the F . O . B. 
value subject to a minimuin of Rs. 20 / - per 
consignment, 


1. Shoit title and commencement.-- ( 1 ) Ihce rules may 
be called the Export of Aluminium Utensils (Quality Con 
trol and Inspection ) Amendment Rules, 1982 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2. In the Export of Aluminium Utensils ( Quality Control 
and Inspection ) Rules, 1980, for rule 7 , the following rule 
shall be substituted , namely : 


( b ) For cxports under consignmentwise inspection at 

the rate of 0 . 4 per cent of the F . O . B . value sub 
ject to a minimum of Rs. 20 / - per consignment. 


( ii ) Subject to the minimum of Rs. 20 / - per con 

signment , the rate shall be 0 .18 percent and 
0 . 36 per cent for ( a ) and ( b ) respectively for 
manufacturer exporter who are registered as Small 
Scale Manufacturing Units with the concerned 
Governments of States / Union Territories ", 


" ( 7 ) Inspection fee . - Inspection fce shall be paid by 
the exporter to the Agency as under : 

(i) ( a ) For exports under in -process quality control 

scheme at the late of 0.2 per cent of the F. O . B . 
valure subject to a minum of Rs. 20 / - ner 
consignment. 


( b ) For exports under consignmentwise inspection at 

the rate of 0. 4 per cent of the F. 0 . B. value sub 
ject to a minimum of Rs. 20 / - per consignment. 


( ii ) 


Foot note : 
s. o . 939 dated 17- 3-1979 . 

[ F. O. No. 6( 9) / 80-- EI & EP] 
का . आ . 2978. — केन्द्रीय सरकार , निर्याल ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, एल्यमीनियम के बर्तनों के निर्यात 
( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1980* का संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थात् : --- 

1 सक्षिप्त नाम पौर प्रारम्भ : 
( i) इन नियमो का मंक्षिप्त नाम एल्यमीनियम के बर्तन निर्यात 


Subject to the minimum of Rs. 20 / - per consign 
ment, the rate shall be 0 . 18 per cent did 0 .36 
per cent for ( a ) anal ( b ) respectively for manu 
facturer exporter who are registered as Small 
Scale Manufacturing units with the concerned 
Governments of States / Union Tcritories " , 


" Foot note : --- 

S. 0 . 2440 dated 20 - 9. 1980 . 


[ F. No 6 ( 9 ) / 80 - EI & EP ] 
C. B. KUKRETI , Jt. Director , 


नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1982 


( ii ) ये गजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

? एज्यमीनियम के बर्तन निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 
नियम, 1980 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित निगम रखा 
जाएगा , अर्थात् --- 
" ( 7 ) निरीक्षण फीम ... -निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण 

फीम निम्नलिखित के अनुसार दी जाएगी 
( i ) ( क ) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियत्रण के अधीन निर्यात 

के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये के अर्घन रहते हुए , 
पास , पर्यन्त नि शुल्क नल्य के 1) 2 प्रतिशत की दर में । 
( म ) परेषण निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिये 
प्रनि परेपण न्यूनतम 20 रुपए के प्रवीन रहने हुए पान 

पर्यन्त नि शुल्क मूल्य के (). 4 प्रतिशत की दर से । 
(ii) उन विनिर्मानायो/निर्यातकत्रिो के लिए गो राज्यो /संघ राज्य 

क्षेत्रों की मबधित मरकारों के साथ लघु उद्योग विनिर्माण एषाको के 
लिए मिस्ट्रीकृत है, प्रति परेपण न्यूनतम 20 रपये के अधीन 
रहते हुए मस ( क ) धीर ( ख ) के लिए 0 . 18 प्रतिशत 

और 0 . 36 प्रतिशत की दर से होगी । " 
* पाद टिप्पण --- 
का०पा० 2440 तारीख 20 9-80 

[ पन्न स० ७ ( ५ )/ 80-निनि तथा नि० उ० )] 

मोबी० कुकरनी , संयुक्त निदेशक 


( तम्बाक उद्योग विकास नियंत्रण 
का आ० 2979 . ---केन्द्रीय सरकार , तमाकू माई नियम , 1976 के 
नियम 3 और 4 के माथ पठिन तबाफू मोर्ड अधिनियम , 1975 
( 1975 का 4 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करने हा श्रीमती अरुणा माखन, निदेशक , वित्त प्रभाग वाणिज्य 
विभाग नई दिल्ली, डा० डी एन राम , कृषि निदेशक , बिहार मरकार 
पटना और श्री एम सी बंदोपाध्याय , कृषि उप निदेशक (विपणन ) 
पश्चिमी बंगाल सरकार , कलकत्ता को तबाक बोर्ड के सदस्य के रुप मैं 
नियुक्त करती है , और निदेश देती है कि भारत सरकार के वाणिज्य 
मन्त्रालय ( तबाकू उद्योग विकास नियंत्रण ) की अधिसूचना म० का आ० 
5417 तारीख 17 दिसम्बर , 3975 में निम्नलिखित और संशोधन किए. 
जागे, अर्थात । - -- 


सबधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखिम रखा जाएगा , अर्थात - -- 


7. श्रीमती अरुणा माखनर वित्त से सव्यवहार करने वाले 

निदेशक ,विन प्रभाग मन्नालय का प्रतिनिधित्व 
वाणिज्य विभाग, करने के लिए 
नई दिल्ली - सदस्य 


= - - " 


- 


- 
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21. श्री एम ० मील दो - पश्चिमी घगाल सरकार का । 

मा० ० 2980. — सर्वश्री मिडको फन्टन्स लि . बम्बई की लाइमम अवधि 
पाध्याय प्रतिनिधिस्थ करने के लिए | 

अप्रैल - मान के लिए इस प्रादेश के पाछे लिखी मदों के लिए एक पग्रिम 

लाईमेम मख्या पी के 0 456 5 41, दिनांक 1- 9-1981 मृम्य 18, 93, 400 
कृषि उप निदेशक ( विपणन ) 

पाए और ई ईई मी मंध्या 001841, विनाक 4- 9- 81 जारी किए गए 
पश्चिमी बंगाल सरकार 

१ में दो वर्ष की 

थे । 
कलकता- मवस्य 

उन्होने इस आधार पर प्रग्रिम लाईमेम और ही ई ई सी की अनु 

अवधि के लिए पद लिपि प्रतिया के लिए आवेदन किया है निमल प्रतिया परा ली गई है । 
22. डा० एन० गम बिहार सरकार का प्रतिनि - धारण करेंगे । 
कृषि निदेशक धित्व करने के लिए 

अपने तक के समर्थन में प्रायदन ने महानगरीय मजिस्ट्रेट, बम्बई 
बिहार सरकार 

के न्यायालय में पंजीयक द्वारा विधिवत् मन्याकिन स्टाम्प पेपर पर एक 
पिकाम सचिवालय 

पथ पत्र दाखिल किया है । में सतुष्ट छ, कि लाईसेम की दोनों मून 
पटना- 15 सदस्य 

प्रनिया और मूल की ईई मी खो गई है और निदेश देता है, कि अग्रिम 
[ म08/ 3/ 82-इ० पी० कृषि- 6 ] लाइसम की अनुलिपि ( दोनो प्रतिया ) और डी ई ई मी की अनुलिपि 

प्रावेदन को जारी कर दी जाए । अग्रिम लाइमेंस की दोनो मूल प्रनिया 
प्रो० पी० गुप्त , रेम्क अधिकारी 

और ही ई ई सी रद की गई ममभी जाए । 

[मिसिन म० ए डी श्री य डी ई एम /372/ 05 5 2 35 / एएम- 81 / एल /एल एम 
New Delhi the 17th August , 1982 

_ दिनांक 25- 1- 81 ] 
( TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL ) 

जी पार ० नायर , उप मुख्य नियन्त्रक , 
S . O . 2979 - In exercise of the powers conferred by sub 

आयात-निर्यात 
section (4 ) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 

कृते संयुक्त मुख्य नियन्त्रक , मायान-निर्याम 
1975 ) read with rules 3 and 4 ofthe Tobacco Board Rules, 1976 , 
the Central Government herehy appoints Smt. Aruna Makhan , विषय - लाइमेम मंग्या पी के / 0456541, दिनाक 1- 9- 81 की अनुलिपिक 
Drector, Finance Divis or , Department of Commerce, New 

सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि की और डी ई ई मी पुस्तिका सं0- 001941 , 
Delhi , Dr. D . N Ram, Director of Agriculture, Government 

दिनाक 4- 9- 81 की अनुलिपि प्रतिया जारी करना । 
of B har, Patna and Sh. S. C . Bandopadhyaya, Deputy Director 
of Agriculture ( Marketing) Governmer t of West Bergal , Cucutta, 

यह अनुरोध किया जाना है कि उपर उलिलगित मूल अग्रिम लाइसेम 
as Members of Tobacco Board and clects that the filli wing 

और ही ई ई सी जिनका ब्योग नीचे दिया गया है यदि वे प्रस्तुत किए 
further amendinents shall be made in the Natisca cn if the 

जाए तो ये वैध न समझे जाएं और यदि उपम मत लाइसेम की वोनों 
Government of India in the Ministry ci Commerce (Tobacco 
Industry Development Centre 1) No . S.O . 5417 Cated the 17th 

मूल प्रक्रिया प्रोर डीईईमी आपके पनन पर प्रस्तुत किए जाएं या उपयोग 
December , 1975 rarely :- - 

किए जार मो इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त दी जाए । 

लाइमस स० प्रौर जारी मद मैधता प्रवभि मूल्य 
In the said notification , for the cxistirg serial No s. 7, 21, 

होईई मी विनोक करने 
and 22 and entries relating th : rct , the following shall be suts 
Stituted namely : 

वाला 

कार्यालय 
7 . Smt. Aruna Makhan , Meinher to represent 

का नाम 
Director, 

the Ministry 
Finance Division, dealing with 

(0 4 5 6 5 4 1विनाक मयुक्त एम०एम० 12 माम अप्रैल- 1893 400 
Department of Commerce , Finance. 

1- 9- 81 प्रौर मुख्य प्लेटस 

मार्ण रुपए 
New Delhi . 

डीईईसी न० नियत्रक एमएम 

1982 
21. Sh . S . C . Bandopadhyaya , 

001841,दिनाक मायात- प्राईम क्या 
Deputy Director of Member to represent 

निर्यात लोटी 495 
Agriculture ( Marketing ) , 

the Govern 
Government of West ment of West 1 

का एम०टी० 
Bengal, Calcuita . Bengal | They shall 

कार्यालय 

hold 
22 . Dr . D . N . Ram, 

Member ( o represent office for 

the Govern - 
Director of Agirculture , 

एम० बालगंगाधरन, नियंत्रक , मायात निर्यात 

i a period 
Government of Bihar, ment of Bihar , 1 of 2 years 

मृत मयुक्त मुख्य नियतक , आयात-निर्यात 
Vikas Suchivalya , 
Patna - 15 . 

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports 
[ No . 8 / 3/ 82 - EP- Agri- vi)] 
O . P. GUPTA, Desk Officer 

Bombay 
Subject : Order for Cancellation of Advance Licence 

No. PK / 0456541 dt. 1 - 9 . 81 for Rs. 18 , 93, 400 ( both 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात निर्यात का कार्यालय 

copies ) and DEEC No . 001841 dt. 4 - 9 -81 issued in 

favour of M / s. Midco Containers Ltd., Bombay . 
बम्बई , 

S. O . 2980. — ( 1 ) M / s. Midco ontainers Ltd., Bombay 

were grunted advance licence No. PK / 0456541 dt. 1 - 9 -81 
विषय मित्रको कन्टेनर्म लि . बम्बई को जारी किए गए अग्रिम लाइमेम for Rs. 18,93, 400 and DEEC No. 001841 dt. 4- 9 - 81 for the 
मं० पी 1045 6 5 41, दिनाक 1- 9- 81 ( दोंनो प्रतिया ) मन्य 

item shown on reverse of this order for Licensing period AM . 

They have applied for duplicate copy of advance licence and 
1 , 93, 4000 रुपए और डी ई ई मी सख्या 001841 दिनाक DEEC on the grounds that the same are stolen , 
4- 9-81 को रद्द करने का आदेश । 

( 2 ) In support of their contention the applicants have filed 
an affidavit on stamped paper duly attested before the Regist 


4 - 9 - 81 
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- - - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS 

& FERTILIZERS 


( Deptt . of Petroleum ) 


rar , Metropolitan Magistrate s Court , Bombay. I am satisfied 
that original Licence in duplicate and original DEEC have 
been lost and direct that the duplicuie advance licence both 
copies ) and duplicate DEEC be issued to the applicant. Both 
copies original of advance licence and DEEC mentioned above 
may be decmcd to have been cancelled . 

[ P.. No . ADV | UDES: 372/ 055235AM81 L} ALS ] 
___ G. R . NAIR, Dy. Chief Controller of 

Iniporls & Exports. 
For Jt. Chief Controller of Impots and Exports 


New Delhi, the 7th August , 1982 


SUB : Issue of duplicate customs of copy of Licence 

No. PK / 0456541 dt. 1 - 9 - 81 ; and DEEC Book 
No . 001841 dt. 4 - 9 - 81 


S . 0 . 2981 - In pursuance of Clause ( a ) of Section 2 of 
the Patroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) antt in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of Petro 
leum Chemicals S . O . No. 985 dated 6 - 3 - 76 , the CentralGovern 
menthereby authorises the authority mentioned in column 1 of 
the Schedule below to perform the function of the competent 
authority under the said Act , within the arcas mentioned in the 
corresponding entry in the column 3 of the said Schedule . 


- 


It is requested that the original advance licence and DEEC 
mentioned above , particulars given below would not be valid 
if produced and that intimation would be sent to this office 
immediately if the original both copies of above licence and 
DEEC are presented or utilized at his post. 


SCHEDULE 


- - 


- 


- 


- 


Nameof Person 


Address 


Territorial 
jurisdiction 


Licence NO . & Issued Items Valid for periodlųvaluççar , 
DEEC . Dt. by 
0456541 Jt . CC.1 & M . S. plates AM82 Rs. 1893400/ 
di, 1 - 9 - 81 E, 8mm. 

12 /months 
& DEEC No. prime qua 
001 841 & dt . lity 495 M. T . 
4 - 9 - 81 


Senior Pipeline 
Engineer , 
Indian Oil Corport- 
ti n Ltd. 


Senior Pipeline Engineer Uttar Pradesh 
& Liaison Officer , 
I. O . C . Ltd. , 
(Refineries & Pipelincs 
Divisio 1), n - ar Aliganj 
Police Station, P. B . 
No . 58, Allahabad . 


M . BALGANGADHARAN, Controller or 

Imports & Exports . 
For Jt. Chief Controllers of Imports & Expsors 


[ File NJ. 12017/ 2/ 82 - Prod ] 


पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय 


नई दिल्ली , 9 अगस्त 1982 


( पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982 


का० प्रा० 2982 ---यत: पेट्रोलियम और स्थनिज पाईपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
रमायन और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० 
प्रा०स० 941 तारीख 26- 6- 81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकारी 
को पाइप लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का प्रपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 


का०मा० 298 1. --- पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
के खण्ड 2 की धारा ( क ) के प्रमुस रण मे सथा भारत सरकार , 
पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना एम०पी० संख्या 
985 दिनांक 6- 3- 7b का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीधे 
दी गयी अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम 
( 3 ) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित अन्न की सीमानो के भीतर 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गन मक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए 
एनवद्वारा प्राधिकृत करती है . 


और यत ममक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चिय किया है । 


मनुमूची 
-- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 
व्यक्ति का नाम 


- 


- 


- - - -- -- 


पता 


क्षेत्रीय सीमा 


- - -- - - 


- - 


- 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
बाग प्रवन प्राक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एततद्वारा 
अजिन किया जाता है । 


सीनियर पाइपलाइन इंजी. सीनियर पाइपलाइन इजी- उत्तर प्रदेश 
नियर , इडियन प्रायल कार - नियर तथा सम्पर्क अधिकारी 
पोरेशन लिमिटेड इडियन प्रायन कारपोरेशन 

लिमिटेड (रिफाइनरी व 
पाइपलाइन प्रभाग ) अली 
गज पुलिम स्टेशन के पाम 
पोस्ट बाक्म मंख्या 58 

इलाहाबाव 
- - - - - - - 

[ सं० 12017/ 2/ 81 प्रो० ] 


और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय नेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधामो मे मुक्न सूप मे , घोषणा के प्रकाशम की 
इस तारीख को निहित होगा । 


- - - 


- - - -- 


- - - - 


अनुसूची 
कृप न० एन के० मी०बी० से एन. के बी . य मे एन के सी एन . तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य गजरात 

जिआल। ६ तालुझा . मह माना 
- - - - - -- - 
गाव 

सबैन० हेक्टयर ए पार ई सेन्टीभर 
धानपुरा 

357 

04 
3520 07 44 
3510 07 20 
3460 00 50 
34900756 
348 
347 008 


land , specified in the schedulo apponded to this notitioution 
hereby acquired for loying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that tha 
right of user in the said lands shall ingleąd of vesting in the 
Central Government vests on this dato of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frto 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Acquisition of RO. U . From well No. NKCB to NKBU to 
NKCN . 
STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : MEHSANA 
Village Survey No. Hec- Are Con 

tiaro 


68 


د 


پین 


کی 


07 


14 


88 


tale 


ناک 


DHANPURA 


36 


332 


50 


कार्ट ट्रेक 


60 


() 00 
003 


455 


84 


357 
352 
351 
346 
349 
348 
347 
332 
Cart track 
455 
456 


458 


15 


60 


. 


84 


457 


92 


96 


10 


96 


458 / 2 
458 /1 
459 
465 / 2 
466 
Cart track 
463 
473 
474 
Cart track 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
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16 


18888888888888888888888888NTED 


220 


457003 
458/ 2 

03 
458/ 1 

08 
459 001 
465/ 1 

006 
466 

08 
कार्ट ट्रेक 

000 
463 008 
473 

0 10 
__ 4740 06 60 
कार्ट ट्रेक 

002 
76 
635 0 02 88 
622 001 80 
621/ 2 005 28 

920 003 
कार्ट ट्रेक 003 84 

499/ 1/ 2 007 68 
499/ 2/ 1 008 40 

008 

001 
कार्ट ट्रेक 

0 03 
5030 12 

12 60 
505 
50400564 
5020 03 60 


635 


622 
621 / 2 


620 


48 


Cart track 
499 / 1 / 2 
499/ 2 / 1 
496 
495 
Cart track 


503 


505 


504 


496 


36 


502 


495 


00 
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03 


84 


24 


72 


[सं० 12016/ 20/ 81 -प्रोड II ] 
New Delhi, the 9th August, 1982 
S. O . 2982...... Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, 
( Department of Petroleum) S . O . 1941 dated 26- 6 - 81 under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Centtal Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore , In exercise of the powers conferred by aub 
Dection ( 1 ) of the Section 6 of the gald Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
551 GI/82--- 2 


का० मा० 2983. - - यतः पेट्रोलियम और बनिण पाईपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिस 
चना का०प्रा० सं० 187 तारीख द्वारा केन्द्रीय रसकार में 
उस अधिसूचना से संलक्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग - 
अधिकार को पाइप लाईभों को बिछाने के प्रयोजन के लिए भर्जित करने 
का प्रपना माशय घोषित कर दिया था । 

पौर यत: समक्ष अधिकारी में उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपमारा 
( I ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विभिश्चय किया है । 

मब , प्रतः उक्त प्रधिनियम को धारा 6 की उपवारा ( 1 ) बाप 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित भारती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपवारा 
पजित किया जाता है । 
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- 
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And whereas the Compotent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


और पागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार मे विदित होने के बजाय तेल 
पौर प्रातिक गैस प्रायोग, मे ममी बाधामो से मुक्त रूप मे, घोषणा 
के प्रकासन की इस तारीख को निहित होगा 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided 10 acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
अंकलेश्वर से वोडरा तक पाइप लाईन 
राम्पः----गुजरात 

जिला एथ मालुका : - -- रुष 
गांव 

सर्व न० हेक्टेयर ए मार ई सेन्टीयर 


Now , therefore , in exeicise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declaros that the right of user in the said 
lande specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in the 
Central Government yests on this dato of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbranccs. 


भोलाप 


25/ 8 
25/ 7 


22/ P 


0 00 68 
0 1024 
0 1470 
00500 
00633 
0 1800 


SCHEDULE 


81 


Pipelino from Ankleshwar to Vadodara 
STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : BHARUCH 


69/ A 


Village 


Survey No . 


[स . 120 16/ 67/ 81-प्रोड II ] 


Hec. Are Cen 
taro t iare 


BHOLAV 


25 / 8 


25/ 7 


22 / P 
27 


S. O . 2983. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum , Chemicals & Fertilizer , 
Department of Petroleum) S . O . 187 dated 

under 
ub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
50 of 1962 ), the Central Government declared its intention 
o acquire the right of usor in the lands specified in the 
ichedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 


0 00 68 
0 10 24 
0 1470 
0 0500 
0 06 33 
0 1800 


81 


69 / A 


[ No. 12016 / 57 / 81- Prod II ] 


शुद्धि-पत 

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1982 
का०० 2984 - - पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1982 का 50 ) के अंतर्गत भारत 
सरकार, पेट्रोलियम , रमायन और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) द्वारा जारी अधिसूचना का०मा०म० 259 1 दिनांक 3 10 1982 प्रो० सं० 1 20 20/ 
7/ 81-प्रो० दिनाक 17 . 9 . 81 के संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii ) में (पृष्ठ 3254- 72) प्रकाशित तहसील समगला , 
जिला लुधियाना, राज्य पंजाय । 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


के स्थान पर 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


माम ग्राम 


समराम० 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 

... . - -- - -- - - - - - - 
० व० मी० 


ऐ० 


० मी० 


00 


1 


00 


बावला 177 
रैया / 321 
पडी/323 
घरवाली का 

114 
मल माजरा 

113 
कोटला समसपुर 


00 


000734 
000051 
0001 26 
00 10 38 
000051 
00 1833 
00 1695 
000152 


00 


00 


579 मिन 
23/ 29मिम 
14/27मिन 
16/ 21/ 1 मिन 
322 मिम 
764 मिन 
932 मिन 

4/ 23/1 मिन 
13/3,4/ 8/1, 6/1,6/ 2,7/ 1 

712 ) 
- 22/ 11 / 1 मिन 

22/ 11 / 2 मिम 


18 


000784 
000551 

26 14/ 26 मिन 
38 16/ 21 / 2 मिन 
51 332 मिन 
73 

95 1041 - 10401 
000151 932 

( 11/ 3, 4, 6/ 1, 6/ 2, 

7/ 3, 7/ 2 ) 
0000 76 22/11 / 2 
00 1063 22/11 / 1मिन 


00 


16 


00 


00 


110 


(00 


सपरीयो 

04 


000016 
00 1063 
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3019 


- 


____ I 


3 


हरिया खुर्द 
82 


2 
3/19/ 1 मिन 
18/ 11/ 1 मिन 
18/11/ 2 मिन 
4/ 11 मिम 
4 / 12मिन 


19/ 2 

00 


18/ 1 
13 


10/ 2 18/ 1 18/ 2 
00 13 16 
0000 76 
000683 


00 


00 


हरिया कला 


00 


06 


91 


00 


08 


18/ 

2 8 / 19/ 1 मिन 
16 18/ 11/ 2 मिन 
76 18/ 11/ 1 
834/ 11/ 1 मिन 
10 4/ 12 1 मिन 

4/ 12/ 2 मिन 
26 39/ 17/ 1 मिन 
0443/ 4/ 2 मिन 
29 


00 


07 


34 


0000 76 


00 


उरना 93 


00 


00 


० 


00 


03 


00 


00 


03 


गठी तरखाना 

79 


00 


00 


76 


881।।।।। 


।} 


00 1189 
00 __ 10 63 
00 00 26 
00 

01 01 
00 03 29 

08 35 
0481 


।।।।।।। 


F 


1 


1 


00 


।।। 


00 


04 


05 


000202 
000000 


00 


07 


59 


- 


} 


00 


00 05 32 
000708 

04 55 
00 1265 
000278 


।।।।।।।}|}} 


।।।।।।।। 


00 


01 


26 


(10 


00 


26 


00 


10 
11 


63 
13 


00 


3 /17मिन 
43/ 4 मिन 
13/ 2 मिम 
7 मिन 
8 मिन 
9/ 1 मिन 
9/ 2 मिन 
13/ 2 मिन 
14/ 1 मिन 
14/ 2 मिन 
15/ 1 मिन 
15/ 2 मिन 
16/ 1 मिन 
14/ 11/ 4 मिन 
19/ 2 मिन 
20/ 1/मिन 
20/ 2 मिन 
22मिन 
23 मिन 
24मिन 
23/ 1 मिन 
8मिन 

मिन 
10मिन 
12मिन 
13/ 1 मिन 
13/ 2 मिन 
14/ 1 मिन 
14/ 2 मिन 
16/ 2 मिन 
23/ 17/ 1 मिन 
17/ 2मिन 
25मिम 
24/4/ 1 मिन 
4/ 2 मिन 
5 मिन 
6 मिन 
33, 10मिन 
112मिन 
11 5 मिम 
117 मिम 
378 मिन 
38.5 मिन 
23/ 11 मिन 
23/19मिन 
20 मिन 

22मिन 
23 मिन 
24/ 3/1 मिन 


00 


02 


02 


1 


00 


32 


}{ 


000708 
000532 
00 03 29 
000354 
0008 10 
000202 
0000 51 
000784 
00 03 29 
000658 
00 1240 
0000 51 
000860 


।।।।।।।। 


||||}| 


00 


||}}}}8 


}}}} 


00 


00 


51 


}} 


0001 52 
0000 52 
0001 20 
00000 51 
0001 26 
0003 04 
00 13 16 


।।। 


}।।। 


- 


भाटिया 

78 


00 


00 


11 


64 


08 


0683 
00 10 12 
000708 
(00 0987 
0000 26 
000506 


00 


04 


81 


00 


05 


00 


32524/ 3/1 मिन 

3/1/ 2 मिन 
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M 


00 
00 
00 


00 28 
13 66 
01 26 
13 16 
00 26 
0936 


00 
00 
00 
00 
- 
00 


01 
13 
00 
11 
- - 
04 
10 


01 
01 
51 
89 
- - 
05 
88 


00 
00 


00 


24/ 6 FAT 
7 मिन 
14 FHR 
24/ 15 fiyat 
16/ 1 fHT 
28/ 3 fHT 
4 मिन 

6 मिन 
7 fait 
15 fHT 
29/ 2fH 
20/ 11 FAT 
34 /77 
7164 


11 


00 
00 
00 


00 


08 
07 
08 


60 
84 
82 
28 29/ 22 747 
63 


00 


02 


00 
00 
00 
00 
00 
00 


03 
03 
02 
11 
00 
00 


04 
54 
28 
64 
25 
76 


00 


10 


00 


00 


61 


[& • 1202017181- - TO ] 

एल० एम० गोयल , निदेशक 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 13th July, 1982 
S . O . 2984 .- In the Schedulo appended to the notification of the Govt. of India , Ministry of Petroloum , Chemicals and Fertilizers 
(Department of Petroleum ) S . O . No . 2591 dated 3 -10 -1981, notification No. 12020 /7 / 81 prod dated 17 - 9 - 1981 issued under sub section ) 
(1) of Sectlon 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of rights of usor in land ) Act 1962 (50 of 1962) publishod at 
pago 3254 to 3272 dated 3 - 10 - 1981 of Gazette of India Part II , Section 3 of sub section ( ii) for Tehsil Samrala Distt. Ludhiana State 
of Punjab , 
Name of village with H , No. Khasra No. 

For 

Read 

( 3) 
Badla H . No. 177 579 min 

07 84 
Ria H . No. 321 

23 /29 min 


LLL 


Chari 
H . No. 323 


26 


14 / 26 min 


Barwali Kalan 
H , No. 114 


16 /21 min 


38 161/21 min 


Mal Majra 
H , No . 113 


00 


51 332 min 


322 min 
764 min 
932 min 


18 


95 


S 1040--1041 


1040 --- 1041 


932 


Kotla Shamashpur 
H . No. 110 


4/23 min 


00 


01 


51 


13 /3 , 4 , 6 /1 , 6 /2 , 7 /1 , 7/2 ) 


Taprian 
H . No. 94 


22/ 11 

- min 


00 


(11/3 , 4 , 6 /1 , 6 /2 , 7/3 , 7/ 2) 

areas unchanged ) 
76 22/11 

mlu 
6322/ 11 


00 


00 
00 


76 


00 
10 


22 /11 


00 


10 


63 


(3/19 min 


19 min 


Harjon Khurd 
H . No. 92 


18 min 


19 min 


18 min 


18 min 


I 


Ī 


18 min 
Ž 
16 


(8 /19 min 

1 
18/11 min 


areas u 


18 /11 min 


00 


13 


00 


13 


16 


1 


18/11 min 


0076 


18 /11 min 


00 


00 


76 


Te 


l 


( TTTII-- for 3 (ii) 
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- 


- 


- 


1 


2 


Harjon Kalan 
H . No. 91 


4 /11 min 


00 


0 6 


83 


4 /11 min 


83 


ö 


4/12 min 


08 


10 (4/12 min 


14/12 


1 


min 


Urna 
H . No. 93 


39/17 min 


26 


39 /17 min 


43 /4 min 


04 


43/4 min 


Garhi Tarkhana 
H . No. 79 


10 


- 04 


00 
07 


04 


12 


13 / 2 min 
7 min 
8 min 
9 /1 min 
9 /2 min 
132 min 
14 /1 min 
14 /2 min ) 
15/ 1 min 
15/2 min 
16 /1 mlu 
14 /11/4 min 
19 / 2 min 
20/ 1 min 
20 /2 min 
22 min 
23 min 
24 min 
23 /1 min 
8 min 
9 min 
10 min 
12 min 
13 / 1 min 
13 / 2 min 
14 / 1 min 
14 / 2 min 
16 / 2 min 
23 /17/1 min 
17 /2 min 
25 min 
24/4 /1 min 
4 / 2 min 
5 min 
6 min 
33/ 19 min 
112 min 
115 min 
117 min 
378 min 
389 min 
23/ 11 min 
23 /19 min 
20 min 
22 min 
23 min 
24 / 3/ 1 min 


1888811lilllllllllllllllllllllllliiii181111888888888881 


02 


888IIIIllllllllllllllllllllllllllllllllll||15825880089 


Bhatian H . No . 78 


24 /6 min 
7 min 
14 min 
24 / 15 inin 
16 / 1 min 


32 [ 24 / 3 / 1 / 1 min 

13 / 1 /2 min 
00 
13 
0126 

13 16 
000026 
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- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


2 


Bhition H. No. 78 ( Contd.) 


28/ 3 min - 
4 min 
28 / 6 min 
7 min 
15 min . 
29/ 2 min 
29 / 11 min 
34/ 7 min - 
71 min 


0582 
0860 
0784 
0582 

28 29/ 22 min 
10 63 


03 


28 


0062 
00 11 
0000 
0000 


25 


00 . 


00 


51 


[ 12020 / 7 / 81 - Prce . ] 
L . M . GOYAL , Direcr 


कर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 

मई विल्ली 6 अगस्त , 1982 
मा०मा० 2985 :---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबत अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावमा है । 

प्रता, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने पापाय की सूचना देती है , 

म अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्म लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , दरभंगा हाउस , राची के 
कार्यालय मे या जिला मजिस्ट्रेट धेनकनाल ( उड़ीसा ) के कार्यालय में प्रथवा कोयला नियंत्रक , काउन्सिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितमम सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7) मे निर्दिष्ट सभी नक्शों, चाटों 
मोर अन्य दस्तावेजों को , हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेट्रल कोल कोल्लम लिमिटेड , दरभंगा हाजम , रांची 
को मजेंग । 

अनुसूचो 

रेखांक सं० राजस्व / 106/ 81 
गोपाल प्रसाद म्लाक 

तारीख 28- 12- 81 
( तालपर कोयला क्षेत्र ) 

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वाशत की 
गई है ) । 


मम सं० 


ग्राम 


तहसील 


थाना 


ग्राम स० 


जिला 


टिप्पणिया 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


4 


तालमेर 


कोयलाशाम 


55 


धनकानल 


20 


भाग 
भाग 
भाग 


41 


40 


19 


27 


18 


भाग 


1 माहिरिहरपुर 
2. पितलपुर 
3 यानाबासपुर 
4. पुराना 
5. गोपाल प्रसाद बामर 
6. तेलीपुर 
7. प्रारक्षित बन 
8 . गोपाल प्रसाद 
9. कुमुम्डा 
10. भालगाडिया 
11. बाधुबोले 
12. कुसुमपाल 
13. पासानाबाहली 
14. मालीबान्य 
15. मौमुहिन 
16. भन्तागाडिया 
17. कालमाईन 
18. परिंगा 


307. 20 
416 . 00 
346 . 60 
139 . 12 

96 . 40 
368 . 83 
430 . 00 
961 . 26 
640 . 00 
670 . 77 
387 , 14 
103 . 53 
105. 38 
294. 40 
167. 98 
155. 93 
1506. 78 
162. 04 


12 


54 


B.R.B.EER 


36 


16 
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3023 


- 


- 


- - 


कोयलाम्मान 


63 


घनकानन 


भाग 


2 


53 


62 


HER 


34 


26 


पूर्ण 


47 


जरापाडा 


64 


भाग 
भाग 


65 


66 


67 


69 


पुण 
भाग 
भाग 


भाग 


12 

3 
13. खोलोडा 

भालचेर 
20. बोराबारपुर 
21. मामीका 
22. सत्यबाडीपुर 
23. नाथाग , म 
24. तेलाईपासी 
25 . ब्राह्माणाबाहली 
26. छोटाबग्निी 

छैदीपात्रा 
27. फानकाराई 
28. पिरखामान 
25. बालीपन्द्रपुर 
30. भाराक्षित धन (पी०एफ० ) 
31. नीसा 
32. कालियाफाटा 
33. रामासीही 

मंगुल 
34. निरंजनपुर 
35. निरंजनपुर( पी०माई०टी० 11 ) 
36. पारक्षित वन 
37. मुबानपुर 
38. जमनाली 
39 बडासारन 
40: प्रारक्षित बनमूओं जंगल . . . . . . 
41. 4ठियामाली 
42. बारामहीटोला 
43. नाटासा 
44. अम्बापाल 
45. प्रम्बापाल जंगल 
46. खानमाहीटोला 
47. खारिया 
48. नीलाद्रीपुर 
48 . दामोल 
50. सारंग 
51 . नाफईपासी 
52. प्रमान प्रसाद 


1152 . 50 

77. 29 
158 . 66 
73 . 98 
80 . 73 
239 , 17 
393. 76 

35 . 40 
588, 80 

246 . 16 
438. 74 
1514. 00 
1152 . 00 
473. 60 
230 . 04 
192 . 00 
527 . 20 
256. 00 
128. 00 

50 . 20 
509 . 01 

35 . 00 
336 . 83 
1132. 17 
1429 . 21 
624. 64 
388, 40 

51 . 83 
202 . 51 
34 . 63 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


पूर्ण 


FFER 


लपर 


कोयलाखान 


25 


91 . 14 


पूर्ण 
भाग 


32 


75 , 00 
460 . 80 
510 . 42 


भाग 


39 


पूर्ण 


कुल क्षेत्र : 
या : 


21159 . 70 एकड़ ( लगभग ) 
8562. 91 हेक्टर ( लगभग ) 


मीमा वर्णन : 
का --- रेखा माम कालियाफाटा से होकर जाती है मौर बिदु ख पर मिलती है । 
- - ग रेखा प्राम कालियाफाटा , रामाडोही, मुवानपुर, निरंजनपुर, प्रारक्षित वन , निरंजनपुर पी०आई०टी०-II , मारामहीटोला पौर जमुनाली से होकर 

प्राम बागमारन और भारभिस वन कुमों जंगल की भागतः सम्मिलित सीमा के माथ-साथ जाती हई प्रारक्षित वन कुषों जंगल होकर जाती है 

और बिंदु ग पर मिलती है । 
ग - ध रेखा सहमील अंगुल और तहसील तालर की भागत सम्मिलित सं. मा के साथ-साथ जाती है ( जो नाटिडी म्लाक की मम्मिलित सीमा बनाती 

है ) और बिंदु घ पर मिलती है । 
घ - - रेखा ग्राम कालमाईन और वामरा, ब्राह्मणवाली और वानरा, प्रसान प्रसाद और वानरा , नाकईपासी मोर वारा, बामोल पौर दानरा पुनः नाकईपासा 

और वानरा की भागत: सम्मिलित सीमा के माथ-साथ जाती है मौर बिदु भ पर मिलती है । 
हुध रेखा ग्राम नाकईपामी से होकर जाती है ( जो अन्नसारिनी म्लाक की सम्मिलित मीमा बनाती है ) और जिंदु च पर मिलती है । 
ब - छ - ज रेखा ग्राम नाफईपासी और मारंग से होकर जाती है और बिंदु ज पर मिलती है । 
ज - - रेखा ग्राम खाजुरिया और काम्बोयोनी की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर, ग्राम खोलोडो से होकर, ग्राम तेलीपुर, और बोलोडो 

की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ होकर, ग्राम - बानाबापुर से होकर जाती है पोर बिंदु म पर मिलती है । 
मा... रेखा ग्राम पानाबामपुर, चितलपुर, मादीहरिहरपुर, और कुमुन्डा मे होकर जाती है और बिदु ज पर मिलती है । 
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मा ---- रेखा नवो से होकर , ग्राम छोटामेरिणी पौर कानकाराई से होकर जाती है मौर बिन्तु ट पर मिलती है । 
ट - - रेखा महक को भागत पूर्वी विणा के माप साथ जाती है और ग्राम नीम में जितु पर मिलती है । 
7 -- क रेखा ग्राम मीम से होकर, ग्राम नीसा और मालीब्राह्मणी, कालियाकाटा पौर भारक्षित वन की भागनः मम्मिलित सीमा के माप-माथ होकर 
जाती है और प्रारम्भिक बिंदु क पर मिलती है । 

- - - - - - - - - - 

[970 TO 19/28 /82 ** TT] 

म्वर्ण सिंह, प्रवर सचिव 
MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Coal) 

Now Delhi, the 6th August 1982 
S .O .2985.-- Whereas it appears to the Contral Government that coal is likely to be obtaincd from the lands mentioned in the Scho 
dulo hereto annexed ; 

Now , thorotorc , in cxorcise of tho pawors conferred by sub -section (1) of section 4 of the Coal Bearing Arous (Acquisition and 
Developmont) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal thoroin ; 

The plan ofthe area covered by this notification can be inspected in the Offics of the Contral Coalfields Limitod (Revenue Section ) , 
Darbhanga House , Ranchi, or in the Office of the District Magistrato , Dhenkanal (Orissa ), or in the Office of the Coal Controller , 1, 
Council Houso Street , Calcutta. 

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in 
sub -section (7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limitod , Darbhanga House , Ranchi, within 
90 days from the date of publication of this notification : 

SCHEDULE 

Drg. No. Rov / 106 /81 , Dated 28 -12- 81 
GOPAL PRASAD BLOCK 
( Talcher Coalfield ) 

(Showing lands notified for prospecting) 
Sl Village 

Tahsil Police Station Village Districts 

Area Remarks 
No . 

number 
(1) (2) 

(5 ) 

( 8 ) 
1 . Mardahariharpur 

Talcher Colliery 

Dhenkanal 

307 , 20 Part 
2 . Chitalpur 

-do - do 

-do 

416 . 00 - do 
3 . Banabaspur 

-doc 

- do 

346 . 60 - do 
4 . Purabeda 

-do -do 

-do 

139 . 12 Full 
5. Gopal Prasad Khamar 

- do - do 

-do 

96 . 40 Full 
6 . Tolipur -do 

368 . 83 -do 
7. Reserved forest 

-do - do 

-do 

430 , 00 - do 
8 . Gopal Prasad -do 

- do 

961 . 26 
9 . Kumunda 

-do 

640 . 00 Part 
10. Bhalugad la - do 

670 . 77 Full 
11 . Baghubolo 

-do 

397 . 14 -do 
12 . Kusumpal 

-do 

103 . 53 -do 
13. Asanababali 

- do -do 

105. 38 -do 
14 . Malibandba 

-do -do 

-do 

294 . 49 -do 
15. Namubin 

-do - do 

- do 

157 . 98 

-do 
16 . Antagadia 

-do 

- do 

155 .93 - do 
17 . Kalamacbuin 

- do -do 

- do 

1506 , 78 -do 
18 . Khuringa -do 

-do 

162 .04 -do 
19 . Soloda 

-do -do 

-do 

1152 . 00 
20 . Birabai pur 

-do - do . 

-do 

77 . 29 Full 
21 . Majhika 

- do 
-do 

- do 

158 . 66 - do 
22 . Satyabadipur 

-do - do 

- do 

73 . 98 - do 
23 , Nathagan 

-do 

80 . 73 - do 
24 . Teloipa si 

-do - do 

- do 

239 . 74 -do 
25 , Brahmanbabali 

- do - do 

393 . 76 - do 
26 . Chhotaberini Chhend ipada Jarapada 

35 .40 

Part 
27 . Kankarai 

- do - do 

588 . 80 -do 
28. PIrakhaman 

- do - do 

246 . 16 Full 
29 . Balichandrapur 

-do -do 

- do 

438 . 74 -do 
30 . Roserved forest (P . F .) 

- do - do 

1514 . 00 - do 
31. Nisa 

- do - do 

152 . 00 Part 
32 . Kallakata 

- do - do 

-do 

473 . 60 - do 
33 . Ramadibi 

Angul Angul 

- do 

230 . 40 
34 . Niranjanpur 

- do - do 

-do 

192 , 00 -do 


55 


.do 


- do 


- do 


- do 


-do 


- do 


-do 


- do 


- do 
-do 


- do 


-do 


- do 
-do 


-do 


-do 


Part 


- do 


- do 


- do 


- do . 
- do 
-do 


-do 


-do 


-do 
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Angul 
- do 


Angu ] 
-do 
- do 
-do 
-do 


-do 


,do 
- do 
-do 


Dhenkanal 

- 10 
-do 
-do 
- do 
-do 
-do 


ado . 


-do 


Pirt 
- do 
- do 
-do 
Full 
Part 
Full 
Part 
Full 
-do 
--10 


-do 


-do 


35. Niranrjanpur BIT . II 
36 . Reserved Forest 
37. Bhubanpur 
38 , Jamunali 
39 . Badajharın 
40 . Reseryed forest Kuco Junglo 
41. Bethianali 
42 . Baramahitola 
43. Natada 
44 . Ambapal 
45 . Ambapal Jungle 
46. Sanamahitola 
47 . Khajuria 
48 . Niladripur 
49 . Damol 
50 . Sarang 
51. Nakeipasi 
52 . Prasan Prasad 


-do 


-do 
-doe 


527 20 
256 . 00 
128 . 00 

50 20 
509 . 01 

35. 00 
336 83 
1132 . 17 
1429 , 21 
624 .64 
388. 40 

51. 87 
202. 51 
34 ,63 
91 . 14 
75. 00 
452. 80 
510 42 


-40 


-do 
-do 
- do . 
- do 

-do 
Colliery 

-do 
- do 
- do 


-do 
-do 
- do 

-do 
Talcher 

- do 
-do 
- do 
- do 
- do 


- do 


- do 


-do 


-do 
-do 


- do 
- do 
-do 
- do 
- do 
- do 
- - - 


Part 


-do 


32 


Full 


- 


- 


- 


- 


- 


- do 

39 

- - - - - 
21159 . 70 acros (approx.) 
8562. 90 hec. (approx .) 


Total area 

OF 


: 


Boundary Description : 


AB 


B - C 


line passes through villago Kallakata and meets at point B . 
line pa9ses through villages Kallakata , Ramadihl, Bhubanapur, Niranjanpur, Reserved Forest, Niranjanpur 
BIT - II , Baramahitola and Jamunali, passes along part common boundary of villages Badajharan and Reserve 
forcst Kuco Jungle through reserved forest Kuco Jungle and meets at point C . 


vali, passes akue Fungle and a 


line passes along the rart com non boundary of Tahsil Angill and Tahsil Talcher (which forins common boun 
daty of Natidi Block and meets at point D . 


D - E 


line passes along tho part common boundary of villages Kalamachuin and Danra , Brahmanbahali and Danra , 
Prisan Prasad and Dinra , Nakoipasi and Danra , Damland Danra , again Nakeipasi and Danra and moots at 
point E . 
lino passes through yillago Nakeipasi (which forms cominon boundary of Anintabarini Block ) and meets at 
point F 


E - F 


F . G . H . 


H - I 


I - J 
J - K 
K - L 
L - A 


lines pa99 through villages Nakeipast and Sarang and meet at point H . 
lino passes along part common boundary of villages Khajuria and Kandhobuani, through village Soloda, passos 
along commun boundary of villagos Telipur and Soloda , through village Banabaspur and meets at point T . 
lino passes through villages Binabaspur, Chitilpur, Mardahar harpur and Kumunda and mots at point I . 
line passes through river through village Chhotaberini and Kankarai and meets at point K . 
line passes along part eastern side of road and meets as point L in village Nisa . 
lime passes through villago Nis2, p15ses along part connın boundary of villages Nisn and Malibrahmani, 
Kiliakata and Reserve forest and meets at starting point A , 

[No. 19 / 28 /82 -CL ] 
SWARAN SINGH , Under Secy . 


- 


P 


W0tott 


JUDY . 


CITE 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 


New Delhi, the 13th August, 1982 


हामीण विकास मंत्रालय 

77 % Fresi, 13 STRI, 1982 
Foto 2986 — 25 7776, 1967 F 1499 4541 7430 
9 - 1/66 -17 PTT FTAT TOT 1919 rastit 47T 1City 16 
17 at GOTTI 

[FO 9-3 /72- 7 TA ] 
551G1/82 - 3 


S .O . 2986 ,~ The Appellate Panel of Tobacco , constitu 
ted vidc Notification No. F , 9 - 1 / 66 -AM , dated the 25th 
July , 1967, shall cease to exist with immediate effect. 

[No. 9 - 3 / 72 -AM ] 
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कामा0 2987 - - मस्पति तेल श्रेणीकरण और चिलफिन नियम 1955 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप कृषि उपज ( श्रेणीकरण 
और चिह्मकिन ) अधिनियम, 1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा अपेक्षित रूप में भारत सरकार के ग्रामीण पुननिर्माण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का 
मा० 39 तारेस 24दिसम्बर, 1979 के प्रधान भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 5 जनवरी, 1980, पृष्ठ 41- 42 पर प्रकाशित किया 
गया था जिसमें उक्त मधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन मभी व्यक्तियों में प्राक्षेप और सुझाव 
भांगे गए थे, जिनके उममे प्रभावित होने फो मभावना है । 

पौर उक्त गणपन्न 12 जनवरी 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था , 
पौर केन्द्रीय सरकार में उक्त प्रारूप को बाबत प्राप्त माक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है , 

मतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करने हुए, वनस्पति सेल श्रेणं करण औरचिकन नियम , 
1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, पर्यात :. . . 

मियम 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल श्रेणीकरण पोर पिलांकन ( संशोधन ) नियम, 1982 है । 

( 2 ) धे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. बनम्पति श्रेणं करण और बिह्माकन नियम , 1955 में , 
( i) निगम 3 में " 4 से 12 " अंको पौर शम्न के स्थान पर " 4 से 13 " पंक और शम्द रखे जायेंगे । 
( ii ) यम 4 में " 4 से 12 मंकों और शब्द के स्थान पर " 4 से 13 " प्रकोर शब्द में जायेंगे । 
( iii ) अनुसूची 2 ( प ) में मभी बनस्पति लेल श्रेणी " एक्स " से संबंधिन प्रविष्टि ( 10 ) को प्रविष्टि ( 11 ) के रूप में पुन : संन्याकिन किया जाएगा 
पौर इस प्रकार पुन सख्याँकिन प्रविष्टि ( 11 ) के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी , अर्थात: 
घान की भूसि बोकर का 

नीम शोण ( मोब ) " 
खेल परिस्कृत 

( बाप ) 
(iv) अनुसूर्ण 12 के पश्चान निम्नलिखित अनुसूची मन: स्थापित की जाएगी, अर्थात 


नव का नाम 


वर्णन 


अम्लमान 
प्रतिशत 
से अधिक 


" मनमूवी II 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
1 सेल के ल. को विनिदिष्ट 40 से ग्रे० साबुनी करण मायोडोन प्रसाबुन । 

( मान ) ____ कारक 
मान पर 30/ 30 से . * वर्तनांक * 

( विजय पदार्थ 
रंग जिसे 

पविति ) , ( प्रतिशत 
Y + SR 

मे अधिक 
के रुप में 

नहीं ) * 
प्रमिव्यक्त 
किया गया 
है ( से गहरा 


नही * 


माता तथा 

प्रविलेय 
प्रशुद्धता 
भार के 
अनुसार 
अधिकतम 
प्रतिशत 


9 


10 


7 
90 से 
105 तक 


8 
30 


0 10 


3 4 5 

6 
परिहन्त बाध धान की भूली का तेल पार्यामा 20 ( गहरा 0 . 90 से 1 , 4600 180 से 

सटोवा लिन पामोमिने के घान हरा रंग न 0 . 920 तक से 1 . 4700 19 5 तक 
की फुटाई प्रक्रिया के समय उतारे हो ) 

तक 
गये धान के छिलके की परतों में 
विलायक पोल प्रक्रिया से निकाला 
जाएगा जिसमें भा०मा० 0 3470 
( ई ) 1968 के अनुमार बाध 
श्रेषी कसीन विलायक क 
उपयोग किया जाएगा । तेल 
का परिकार अलकल । प्रवचूषक 
मिट्टी से विरंजित करके और/ या 
संक्रिपित कार्यन से किया 
जाएगा पोर माप से निर्गन्धित 
किया जाएगा । कोई अन्य रामा 
यनिक कर्मक प्रयोग नहीं किया 
भाएगा । तेम साफ होगा दुर्गन्ध 
मिलापट उच्छिष्ट तथा अन्य 


[ MMT II - 
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विजातीय पदापों से और मिलावटी 
गंग और सुवाम तत्वों से मुक्त 
होगा । बंद कप पद्धति से 
RAAMA 250 H pret 
होगा । छने हए नेल का नमूना 
35 TO 71974 T 24 geh 
आने के पश्चात् प्राविलता से 
मुक्त होगा । 


LUuw -vv - 


- 


- 


- 


- 


* 


* * TORTO 3448- 1968 # fer47 7471 


[ eto 


v 10 - 7/ 79 - TOTO] 
राम सिंह, अवर सचिव 


S . O . 2987. - - Whereag a draft of certain rules further to 

RULES 
amend the Vegetable Oils Grading and Marking Rulcs, 1955 , 
were published as required by section 3 of the Agricultural 

1. ( 1) These rules may be called the Vegetable Oils 
Produce (Grading and Marking) Act, 1937 ( 1 of 1937), at 

Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982 . 
pages 42 and 43 of the Gazette of India, Part 1] — Section 3 

(2 ) They shall come into force on the data of their 
Sub - Section ( il ), dated the 5th January , 1980 , with the noti 

publication in thc Official Gazette . 
fication of the Government of India , in the Ministry of 
Rural Reconstruction , No, S . O . 39 , dated the 24th December , 2. In the Vegetable Oils Grading and Marking Rulça, 
1979 , inviting objections and suggestions from all peisons 1955, — 
likely to be affected thereby before the expiry of a period 

(i) in rule 3 , for the figures and word " IV to XII" . 
of forty five days from the dato of publication of the said 
notification in the Ofcial Gazette ; 

the figures and word " IV to XIII" , shall be sub 

stituted ; 
And whereas the coples of the said Gazette were made 

( ii ) in rule 4 , for the figures and word " IV to XII " , 
available to the public on the 12th January , 1980; 

the figures and word " IV to XIJI” shall be sub 

stituted ; 
And whereas objections and suggestions received in 

(1il) in Schedule II (d ), the entry (x ) relating to All 
respect of the said draft rules from the public were consi 

Vegetable Oils X grade , shall be renumbered as 
dered by the Central Government; 

entry ( xi) and before entry ( xi) so renumbered , the 

following entry shall be inserted , namely : 
" (x ) Rice Bran Oil Refind * 

Mauve" 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
section 3 of the said Act, the Central Government hereby 

(ediblo ) 
makor the following rules further to amend the Vegetable 

(iv ) after Schedule XII , the following Schedule shall be 
Oils Grading and Marking Rules , 1955, namely : 

insorted, namely : 
" SCHEDULB XUI" 
( See rules 3 frd 4) 


Ģ dedigneti nerd definition cfqucli y cf Rice Bian Oil ) 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


D scription 


Gade 
desigrs 
ticn 


( 11 


Colour Sr cific Refirctive Spesif - lcdire 

gravity indexet crtic vr lule 
Lovib rd 209700 46,0 C ye luc * (Wil s 
Scrl in C 

m .thod) 
1 " cell 
expressed 
SY + SR 
( N t 
deeper 
thên ) 


Unsic Acid Moisture 
rifli ble Value indir 
mattor (rot mcic soluble 
(rot ih - n ) * impuri 
more then 

tics by 
per cent) * 

wt. Der 
cent 
mexi 
nium * 


901 


3 . 0 


05 


Refined 
( edible ) 


0.70 


os 


0 . 10 


3.0 


1:3800 


1 . 46C0 

to 
1 . 4700 


180 to 
193 


og 


90 to 

103 


Rice bran oil shall be obtairca 20 (NO 0 . 910 to 

from the rice bran layers lourd domir ent 0 . 920 
the endosperm of rice, removed green 
durirg the process of rice mil. ccl ui ) 
ling from paddy of O , yze Sptiva 
Linn . Fem . Gremirc by a 
Process of solvent extie cticn 
using food girdc h x He sclvqnt 
conformirg to IS : 2471 ( E ) 
1966. The rcfinirg of the oil 
shall be done by neutralist ticn 
with alkoli, bluechirg by adsci 
bant earth and /or active tud 
carbon and deodourised with 
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Stų m . Ni situ chumi Icgcut 
shr ll be used . Th ; cil shall be 
cler frd five fic m mirçidity , 
Edulterants , stdiment , suspeII 
dud : 1d oth i ſlicign matter 
and added cclcurii geid t e yc 
hiirg substkice . The flash 
pcint by clesed cup m. 1hcd 
shi Il rct be less than 251 - C . 
The filtered se. mple of the oil 
shall be frco fiom turbidity after 
k- . pil g at 35°C 01 24 hours. " 
* Adopted frcin IS : 3448 – 1968 


[ N3. F. 10-7 /79- A. M.] 
RAM. SINGH, Under Say . 


अंतरिक्ष विभाग 


बंगलौर 14 जुलाई, 1982 


the Offioer mentioned in u lumin (1 ) of the Table bolow , be ng 
an officer ogu valont to the rank of Gazetted Officer of Guvern 
mont to bo Estate Officer for the purposc of tho sa d Act , who 
shall exercise the powers onferred and perform the dutios 
limposed on Estate Officer by or unc er tho said Act, within the 
local lunits of his jurisd .ct on in respect of the public promisos 
spxcified in the surrosponding entry in clumn (2 ) of the sa d 
Tablo . 

TABLE 


का०मा० 2988. - - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( पप्राधिकृत 
प्रधिभोगियो की बेवखली ) अधिनियम , 1971 (1071 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी 
के स्तंभ ( 1 ) में निर्दिष्ट अधिकारी को , जो सरकार के राजपत्रित 
मधिकारी की पवित के समतुल्य प्राधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी 
के स्तभं ( 2) में विनिष्टि सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमानों के भीतर उक्स अधिनियम द्वार, या उसके अधीन 
सम्पदा अधिकारी को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्य 
का पालन करेगा । 


Designation of the Officer 


Categor es of public premises 
and local limits of tho jurisdic 


tion 


अधिकारी का पदाभिधान 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय 
अधिकारिता की सीमाएं 


Construction Engineer , 
Civ IEngincering Divisicn, 
Space An; lications Centro , 
Department of Space , 
Ahmedabad . 


( 2 ) 


निर्माण एंज नियर, सिविल रजिस्ट्रफिरण जिला सिरोसही और पाबू 
इंजीनियरी प्रभाग, मंतरिक्ष रोड के उप-जिले का प्राव रोठ तालुके के मौज 
उपयोग केन्द्र , अंतरिक्ष प्राय का सर्वे से० 49, जिसका माप 4 . 809 
विभाग , महमदामाद । एकड़ अर्थात् 19, 260 वग मीटर या उसके 

लगभग है , इसफ साथ-साथ एक बगला उपग्रह 
और अन्य भवन तथा "हिल व्यू " के नाम से ज्ञात 
उसपर निर्मित संरचना, जिसकी मफान सं० 23 2 
माऊंट प्रायू नगरपालिका का वार्ड सं0 4, जिसकी 
सीमाएं निम्नलिखित है : 
पूर्व : सरकारी भूमि 
पश्चिम : के०एल०सेट० का प्लाट 
उत्तर : सरकारी भूमि 
दक्षिण : सरकारी भूमि और पिलिम रोड 


Survey No . 49 of Mouje Abu ct 

Abu Road Taluka tho Rer s . 
_ tration Dist . Siu hi and Sub 

District of Abu Road , admoa 
suring 4 809 acrcsi.e ., 19 , 2600 
Sq. mtrs. or thereabouts toger 
thor with a bunglow , outhouse 
and other buildings and struc 
ture costructeri thoroof 
known as H 11 Viow bearing 
hous . N . 232/ Ward No . 4 
of the M unt Abu , Nagar 
palika and boundod as f llc ws: 
East : Government Land 

West : Plot No . K . L . . Soth 
North : Government land and 
South : Government Land 

and Pilgrim Road 


[ No . 9/ 2( 2 )/32-II. ) 
K . R .RAMNATH , Undor Socy 


[सं०9/2 ( 2)/ 82 -III ] 
के० भार० रामनाथ , अवर सचिव , 


DEPARTMENT OF SPACE 


मौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

मई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982 
का०मा० 2989 - केन्द्रीय सरकार, साफ फर्मकार (नियोजन का थि 
नियमन ) अधिनियम , 1948 (1948 का ५ ) की धारा 4 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कलकत्सा डाक कर्मकार 
(नियोजन का विनियमन ) स्कोम, 1970 का कतिपय पौर संशोधन करना 
पाहती है जैसा कि उक्त धारा से अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का 
निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 


Bangalore , 14th , July 1982 


S . O . 2988. - In oxercise of the p wers conferred by Section - 3 
of tho Publc Piemiscs (Ev ctio i of U authorised Occupaits ) 
Act, 1971 ( 4 ) of 1971 ) the Central Government hereby appoint 


[ भाग II- Nण्ड ( 1) ] 
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किया जा रहा है , जिनके उरासे प्रभावित हाने की संभावना 
है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर एम प्राधसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अपाध का सभाप्न 
के पश्चात् विचार किया जाएगा । 


का विनियमन ) स्कीम , 1959 फा कतिपय और सशोधन करना चाहती 
है । जैसा कि उस्म उपधारा में अपेक्षित है प्रस्तावित सशाधना का निम्न 
निख। प्रारूप उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जा रहा है जिनके उमसे प्रभावित होन पो सभावना है । इराक द्वारा सूचना 
दो जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से साठ दिन में अवसान पर था उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 


इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमो के उक्त प्रारूप का बाबत 
जो भी पाक्षेप मा गुमाव किसी स्याफ्त से प्राप्त हागे, केन्द्रीय सरकार उन 
पर विचार करेगी । 


उक्त अवधि के अवमान के पूर्व नियमो के उक्त प्राम्प मी मायत जो भी 
आक्षेप या सुझाव किसी पक्ति से प्राप्त होगे केन्द्रीय रफार उन पर 
विचार । 


प्रास्प स्कीम 


प्रारूप मियम 


1 इस स्व - का मक्षिप्त नाम मलफमा बाका पर्मकार (नियाजन 
का विनियमन ) दूमा सशोधन स्कान , 1982 है । 

2 फलकत्ता क फमकार (नियोजन काविमन ) स्काम , 1970 
की अनुसूची । की भव 3 ( iv ) के पश्चात् निम्ना लखित परन्तु अन्त - 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् 

परन्तु यन्त्रमालित स्विमिग गरम जिसके अन्तर्गत ६ बर 1 
भी है, के कार्यकरण का दशा मे , किमी विशिष्ट स्थान पर सनी नियन्त्रक 
लेबलो वाले ऐसे प्रत्येष रिमिग सरका के प्रचालन के लिए एक विधि पालक 
मोर एक भारमोचन विथ चालक रखा जाएगा । " 


__ 1 ( 1 ) एम सीमा सक्षिप्त नाम सामने वाष पर्मकार (नियोजन 
का विनियमन ) ( संशोधन ) स्काम , 1982 है । 

2 कोचीन मक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1959 
की अनुसूची मे मप ( 8 ) के पश्चात् निम्नलिखित मद भात स्थापित की 
जापा, अर्थात् --- 
“ ( ज ) मिलान /टेबल पर्यवेक्षक 

[ स० एल०पी०एम०/ 18/ 82 एल0 4 ] 

थी० शेकलिगम , उप सभिव 


[फा० स० एल डी स। / 32/ 62-21T4] 


(LABOUR DIVISION ) 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing) 


New Delhi, the 11th August , 1982 


New Delhi, the 10th August, 1982 


S . 0 . 2989 . The following draft of Scheme furthel to 
amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employ 

ment ) Scheme, 1978, which he Central Government pro 
poses to make in exerciso of the powers conferred by sub 
goction ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of 
Employment ) Act , 1948 ( 9 of 1948), is hereby published as 
required by the said sub - section for the information of all 
persons likely to be affected thereby, and notice 16 heicby 
given that the said draft will bo taken into consideration on 
or after the expiry of a period of sixty days from the date 
of publication of this notification in the Official Gazette 


S . O 2990 . — The following draft of a Schema further to 
ainend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employ 

ment ) Scheme , 1959 , which the Central Government proposes 
to make in exercise of the poivers conferred by sub - section 
( 1 ) of section 4 of the Dock Workels ( Regulation of Em 
ployment ) Act, 1948 (6 of 1948 ), 18 hereby published as 
required by the said sub - section for the information of all 
persons likely to be affected hereby ; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration on 
or after the expiry of a period of sixty days from the date of 
publication of this notification in tho Oficial Gazette . 


Any objections or suggestions which may be received rom 
any person with respect to the said draft before the expiry of 
the said period will be considered by the Central Governmont 

DRAFT SCHEME 


Any objections or suggestions which may be ieceived from 
any person with respect to the said draft before the period 
so specified will be taken into consideration by the Central 
Government . 

DRAFT SCHEME 


1 This Scheme may be called the Cochine Dock Workers 
(Regulation of Employment) (Amendoient) Schemo 1982. 


1 This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers 

(Regulation of Employment Second Amendment 
Scheme, 1982 . 


2 In thc Cochin Dock Workers ( Regulation of Employ 
ment) Scheme, 1959 , in the Schedule after item ( g ) the 
following item shall be inserted , namely 
"( b ) Tally / Table Supervisor " 

INo LDX / 18 /82-L IV ] 
V SANKARALINGAM , Dy Secy. 


2 In the Calcutta Dock Workers ( Regulation of Em 

ployment ) Scheme. 1978 in schedule VI, after 
item No 3 (iv ), the following proviso shall be 
ingerted , namely , 


( मौषहन महानिदेशालय ) 


" Provided that in the case of working of mechanically 

operated swinging Dorrick including cantilcver 
swinging Derrick , one Winch Driver and one 
relieving Winch Driver shall he booked for 
operation of every such swinging Dorrick having 
all the centrelling levers at one particular place " 

[F No LDC /32 / 82-L IV 
( श्रम प्रभाग ) 

मई दिल्ली, 11 अगस्त , 1987 
का आ० 2990 - - केन्द्रीय मरकार डाफ वर्मचारी (भियोजन का विनियमन ) 
अधिनियम 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्नियो का प्रयोग करते हुए कोचीन डाक कर्मकार ( नियोजन 


बम्बई, 1 3 प्रगम्म , 1982 

( पाणिज्य पोत परिवहन ) 
का० आ . 2901 - - भारत सरकार , नौबहन पोर परिवहन मस्रालय 
की अधिसूचना स० एम०एस०६० ( 8 )177 एम०टी० तारीख 13 जून 
1977 के माश पठित भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन ( नाविक नियोजन 
कार्यालय सम्बई ) नियम , 1954 के नियम 5 के उप-नियम ( 1 ) वारा 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मौवहन महानिदेशक , इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि 
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के लिए बम्बई पत्तन पर ( नाधिक नियोजन बोर ) (विदेशभागी ) की एत . 
पारा नियुक्ति करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् :- - 
1. नौवहन महानिदेशक 
2 नौवहन उप महानिदेशक ) 

नाविक नियोजन के 
प्रभारी 

। सरकार के 
3 श्रम प्रायुक्त , बम्बई 
4 नाविकपाल, बम्बई करने वाले 
5. निदेशक नाविक नियो - सदस्य 

जन कार्यालय , बम्बई 
6. पस्नन स्वास्थ्य अधिकारी 

बम्बई 


11. Shri D .S . Dumana . 
17 . Comdr. I . K . Sharma. 
13. Dr. L . Barries. 
14. Shri Yakub M . Sorang . 
15 . Shri U . M . Almeida . 
16 . Shri M . Maidoo 
17. Shri M . T . Jokeph. 
18 . Shri F. Prabhakaran. 


Mimhord 
Rurroso ling 
Soamen. 


Tho Director General of Shipping and Deputy Director 
Goveral of Shipping incharge of th > Suans s Enployment 
Office , B. mbay shall respectively he the Chairman ant the vics 
Chairman of th : aforesaid Board . Th Director , Seamon s 
Employment Office , shall be member-Secretary of the aforesaid 
Boad, 

[ N ) 25 ( 1 ) CRA/ 79 ] 
B. R . PAWAR, Deputy Director Gonoral of Shipping . 


7. कप्तान एम०एस० फोरेरा ) 
8. श्री के० एम० बलाल 
9 . श्री दी०एस० मारापन 
10 . श्री के०एम० भण्डारकर पोतस्वामियो के प्रतिनिधित्व करने वाले मदम्ब 
11. श्री टी० एस० कुमाना 
12 कमोडोर एल०के० शर्मा । 


पिस्ती विकास प्राधिकरण 


13. डा०नि०मो० मि । 
14 श्री याकष एम ० सेरंग | नाविकों के 
15 श्री यू०एम० प्रल्मेगा । प्रतिनिधित्व 
16. श्री एम० मोइन करने वाले 
17. श्री एम०टी० जोसेफ | मवस्य 
18. श्री ई० प्रभाकरन । 


नई दिल्ली, 31 मई, 1982 
का०मा० 2992 - दिल्ली विकास अधिनियम ,1957 ( 1957 की सं0 61 ) 
की धारा 57 के अन्तर्गत बनाए गए सीहीo० ( मैनेजमेंट एंज रिस्पोजल 
माफ हाऊमिंग इस्टेट्म ) रेगुलेशम्स 1968 के रेगुलेशन 4 वारा उपाध्यक्ष 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में निहित पाक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्षा 
विल्ली विकास प्राधिकरण, सहायक निदेशक , पट्टा प्रशासन ( पावास ) 
को उक्त रेगुलेशन्स के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी अनुबन्धों को निष्पा 
पादित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

[ सं० एफ ! ( 17 )/ 82-एल ए वी ( एच ) ] 

नाथू गम , सपिष 


मौवहन महाभिवेशक और माषिक नियोजन कार्यालय , बम्बई के प्रभारी 
नौवहन उप महानिदेशक उम्स बोर्ड के क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे । 
निदेशक , माविक नियोजन कार्यालय , बम्बई उक्त मोर्ड के मवस्य - सचिष 


[ 40 25 ( 1 ) सी०मार०ए०/ 79 ] 

मा० १० पावर , 
नौवहन उप महानिदेशक 


( Directorate General of Shipping ) 
Bombay the 13th August , 1982 

MERCHANT SHIPPING 
s . o . 2291. - In overcise of the powers conferred by sub 
Rule (1) of rule 5 of the Indlan Morchant Shipping (Soamen s 
Employment Office , Bombay) Rules, 1954 , read with the noti 
fication of the Government of India in the Ministry of Shipping 
and Transport No. MSF(6 )/ 77 MT, dated the 13th June, 1977 
the Director General of Shipping horeby appoints Scamon s 
Employment Board (Foreign Going ) at the Port of Bombay for 
a period of tw ) years with offect from the date of publication 
of th s notifloation in the Official Gazette, consisting of the 
following members , namely : 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

New Delhi , the 31st May, 1982 
S. 0 . 2992. --In exercise of the power vested in him under 
Regulation 4 of the D . D . A. ( Management and Disposal of 
Housing Estates ) Regulations 1968 framed under Section 57 
of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the 
Vice- Chairman, Delhi Development Authority, authorises , 
Assistant Director Lease Admn . (Housing) to execute all 
agreements made under the said Regulations. 

[ No . F. 1 (17) / 82 - LAR( H )] 

NATHU RAM, Secy . 


संचार मंत्रालय 
( शाक तार बोर ) 


नई दिल्ली , 10 अगस्त , 1982 


1 . The Director General of Shipping ) 
2 . The Deputy Director Goneral of 

SI ipping, 

Topharge of the Scamon s Employment | Members 
3 . Labour Commissiorer, Bombay . Y Roprosenting 
4 . The Shipping Master, Bombay . 

Governmont, 
5 . The Director, 

Sea ne 1 E nployment Office , Bombay . ! 
6 . Thc Port Health Office , Bombay 


का००० 2993 -- स्थायी प्रादेश स० 627 , दिनांक 8 मार्च, 
1960 वारा लागू किए गए भारसीय तार नियम , 1951 के नियम 434 
के बंड III के पैरा ( क ) के अनुसार गक-नार महानिदेशक ने बोम्माननी 
बानागनापालि , मोक , परमाकुर, बलगोगे, यदि परमाकुर में टेलीफोन केन्द्र 
में दिनांक 1- 9- 1982 से प्रमाणित पर प्रणाली बाग करने का निश्चय 
किया है । 


7 . Capt. M . X . Corera . 
8. Shri K . N. Dalal . 
9 . Shri T . S . Narayan . 
10 . ShriK. S . Bhandalkar . 


| Mombora 
Ronrosenting 
Shirowners. 


म 5 -682-4 एच श्रीपीटी] 
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MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T Board ) 
New Delhi, the 10th August, 1982 


434 में खड III के पैरा ( फ ) के अनमार सन्सार महानिदेशक ने 
काल वेरी टेलीकान केन्द्र में दिनाक 1 - 9- 1987 में प्रमाणित पर प्रणाली 
माग फन मा निपचय लिया है । 

[ मख्या 5- 10/ 47- एची ] 
पार०सी० कटाटिया महायव महानिदेशक ( 

पीच००) 


S . 0 2993 -.- In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
SO. No 627 dated 8th March, 1960, the Director General , 
Posta and Telegraphs , hereby specifics 19- 1982 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Vominangi, Banaganapalli, OWK , Atmakur , Velgode, Bandi 
Atmakui Telephone Exchanges Andhra Pradesh Circle 


[ No . 5- 6 / 82 PHB( Pt. x 


New Delhi, the 19th August, 1982 
S . O . 2996. — In pursuance of para ( a ) of Section III 
of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by SO No 627 dated 8th March , 1960 the Director 
General, Posts and Telegraphs , hereby specifics 19 1982 
as the date on which the Moasured Rate System will be 
introduced in Kolencherry Telephone Exchange, Kerala Circle 

[ No 5-10 / 82-PHB 
RC KATARIA Assistant Director General ( PHB) 


का०मा० 2994 - --स्थायी प्रादेश से० 627 विनाफ 10 अगस्त , 1982 
४ मार्च, 1960द्वारा लाग किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
434 के खर III के पैग ( क ) के मनमार आक-सार महानिमेशक ने , 
कावालम , पुलिकम्न, मट्टार, चपकुलम , गमकरि, कोनुन धेरी, टेलीफोन केन्द्र 
में दिनाक 1- 9- 1992 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 

[म० 5 -10/ 82-पी एच बी ] 


( भारतीय डाक तार विमल ) 
मंडल इजीनियर, नार का कार्यालय पालक्कार 

पालमाह , 13 मई , 1982 
का०मा० 2997 --- केन्द्रीय मिविल मेबाए ( अस्थायी सेवाए ) नियम , 
1965 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) के परन्तु के अनुसरण मे मैं 
ए० परमेश्वरन , महल हजीनियर नार , पालकार एतव द्वारा श्री पेम्यू जोसफ , 
टेलीफोन मापरेटर , टेलीफोन केन्द्र , पालतूर की सेवाए तत्काल समाप्त 
करता ह और निदेश देता है कि वह सेवा ममाप्ति के तुरम्त पहले जिस 
दर पर वेतन तथा भसे प्राप्त करता था उस पर पर, यथास्थिति , नाटिम 
की अवधि तक का या ऐमा नोटिम एक महीने से जिनने दिन के लिए 
कम पड़ता है उतने दिन तक का भलामो महित वेतन का क्या वरने 
के लिए हकदार होगा । 

[ स० एक्स / 82/टी० -एम -एन/ 4 ] 


SO 2994 In pursuance of para (a ) of Section JII of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
SO , No 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifies 1 - 9 - 1982 as the date on 
which the Measured Rato System will be introduced in Pulin 
cunnu , Ramadgary , Kalvalam , Champakulam , Muuar & Ko 
zhencherry Telephone Exchaogea , Kerala Circle 


[ N ) 5-10 / 82 PHB] 


नई दिल्ली , 11 अगस्त , 1082 


(INDIAN POSrs & TELEGRAPHS DEPARTMENT ) 
(Office of the Divisional Engineer Telegraphs, Palghat) 

Palghat, the 13th May, 1982 


का०मा० 2993 -- स्थायी प्रावेश सध्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
1960 द्वाग लागू किए गए भारतीय सार नियम , 1951 के नियम 
434 के खर III के पैरा (क ) अनुसार डाव तार महानिदेशक ने 


Order of termination of service issued under the pro 

Viso to sub - rule ( 1 ) of Rules of the Central Civil 
Services (Temporary Service ) Rules, 1965 — 


लाग करने का निश्चय किया है । 


[ सख्या 5-4/ 82पी०एच०बी० ] 


S. 0 2997. - In pursuence of the proviso to sub-rule ( 1 ) 
of Rule 5 of the Central Civil Services ( Temporary Service ) 
Ruleg, 1965 , I, A Parameswaran, Divisional Engineer , Telo 
graphy, Palghat hereby terminate forthwith the services of 
Shri Mathew Joseph , Telephono Operator , Alathur Exchange 
and direct that he shall be entitled to claim a sum equiva 
lent to the amount of his pay plug allowances for the period 
of notice at the same rates at which he was drawing them 
immediately before the termination of his service , Or as 
the case may be, for the period by which such notice falls 
short of one month 


New Delhi, the 11th August, 1982 


[ Memo No X / 82 /TMN/ 4) 


S . O . 299 5 . - In pursuance of paia (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
SO. No 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifics 1- 9 - 1982 as the date 
on which the Mcagtired Rate System will be introduced in 
Aundipatti Telephone Exchange , Tamil Nadu Circle , 


[ No. 5- 4 / 82-PHBI 


का०आ० 2998 -~- केन्द्रीय सिविल सेवाए ( अस्थायी सेवाए ) नियम , 
1965 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) के परन्तुझ के प्रम्मरण मे मैं 
7 . परमेश्वग्न , मडल इजीनियर , तार पालक्कार एतद्वारा श्री० पी० साजन , 
टेलीफोन प्रापरेटर , टेलीफोन केन्द्र, पालत्तुर की सेवाए तरकाल समाप्त करता 
ह मोर निदेश देता हूँ कि यह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर 
बेसन तथा भते प्राप्त करता या इम पर पर यथास्थिति नोटिम की 
अवधि सक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम 
पड़ता है उतने दिन सफ का भत्तामो सहित वेतम का पावा करने के लिए 
हफवार होगा । 

[स० एक्स / 82/ टी -एम-एम/ 2] 


नई दिल्ली 19 अगम्म , 1982 


T०मा० 2996 - - स्थायी प्रादेन संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
1980 बारा लागू किए गए भारतीय सार नियम , 1951 के नियम 
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Order of termination of service issued under the proviso 

to sub -Jule ( 1 ) of Rule 5 of the Central Civil Ser 
vices ( Temporary Service ) Rulcs, 1965 : -- 


cquivalent to the amount of his pay plus allowances for the 
period of notice at the same rates at which he wi s drawing 
them immediately befoie the termination of his yosvice , or, 
Hg the case may be, for the period by which sich notice 
fulls short of one month . 


[ Memo No. X / 82 /TMN / 61 
A PARAMESWARAN , Divisional Engineer Teleglaphs 


SO. 2998 - In pursuance of the proviso to sub -lule ( 1 ) of 
Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service ) 
Rules, 1965, I , A. Parnmeswaran , Divisional Engineer , Tele 
graphs, Palghat hereby terminate fouthwith the se : Vic of 
Shri V . Sajan, Telephone Operator , Alathur Exchange and 
direct that he shall be entitled to claim osum equivalent to 
tho amount of his pay plus allowances for the period of 
notice at the same rates at which he was drawing them 
immediately before the termination of his service, or. AS 
tho case may be, for the period by which such notice falls 
short of one month . 

[ Memo No . X / 82 /TMN / 2 ] 


WILDF- 

मान 


- puD . 


PHATumore 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 


( पुनर्वास विभाग ) 


नई दिल्ली, 30 जलाई, 1982 


का . आ 2999 - - केन्द्रीय मिथिल मेवाए ( अस्थायी मेवाए ) नियम 
1965 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) के परन्तुक के अनुसरण में मैं 
ए० परमेश्वर न्, मन इजीनियर तार , पालक्का एनदाग श्री एन . 
राजेन्द्रन , टेलीफोन लापरेटर , टेलीफोन केन्द्र प्रानत्तुर की सेवाए समान 
समाप्त करता है और निदेश देता है कि यह सेवा समाप्ति के तुरन्त 
पहले जिम दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था उस दर पर, था 
स्थिति नोटिम की अयपि तक फी या प्रेमा नोटिम एक महीने से जितने 
दिन के निये काम पड़ता है उतने दिन तक का भसाम्रो महित येतन का 
पावा करने के लिए हकदार होगा । 

[म० एक्म / 82/ET0- एम- एन ] 


का आ० 3001 - - निफान मम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 5 हाग प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय मरकार हमके द्वारा हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में 
श्री प्रा०प. ० तनेजा, सयुक्त मषिय ( पुनर्वास ) को उक्त अधिनियम द्वारा 
उमके अधीन सहायक मह निरीक्षक को सौपे गए कार्यों का निष्पादन करने 
के लिए तत्काल प्रभाव से सहायक अभिरक्षक , निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप 
मे नियमन करती है । 


इससे विनोक 11 फरवरी , 1982 की अधिसूचना म . 1 ( 8)विशेष 
सैल / 77- एस०एम - 2 ( क ) का अधिक्रमण किया जाता है । 

[ म० 1 ( 14)/विशेषमैल / 82-एस०एम०- 2 ( क )] 


MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 


Order of termination of service isgued under the provigo 

to sub - rule ( 1) of Rules of the Central Civil 

Services (Temporary Service ) Rules , 1965. 
S. O . 2999. -- In pursuance of the proviso to sub - rule ( 1 ) 
of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service ) 
Rules, 1965, I, A . Parameswaran , Divisional Engineer , Tele 
graphs, Palghat hereby terminate forthwith the aervices of 
Shri N. Rajendran, Telephone Operator , Alathur Fxchange 
and direct that he shall be entitled to claim a sum equi 
valent to the amount of his hay plus allowancca for the 
period of notice at the same rates at which he was drawing 
Them immcdiately before the termination of his service , or, 
as the case may he, for the period by which such notice fulls 
short of one month . 

[ MMemo. No . X / 82 /TMN/ 3 ], 


(Department of Rehabilitation ) 


New Delhi , the 30th July, 1982 


$ 0 . 3001. - In exercise of the powers conferred by section 
5 of the Administration of Evacucc Property Act, 1950 
(XXXI of 1950 ), the Central Government hereby appoints 
Shri O . P . Tancja , Joint Secretary (Rehabilitation ) in the 
Rehabilitation Department , Government of Haryana, as 
Assistant Custodian General of Eyacuee Property for the 
purpose of discharging the duties imposed on such Assistant 
Custodian General by or under the said Act with immediate 
effect. 


का०आ० 3000 - केन्द्रीय सिविल सेवाएँ ( अस्थायी सेवाएं ) नियम 1965 
के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) के परन्तुक के अनुसरण मे मैं 
ए० परमेश्यन्न , मसल इंजीनियर तार, पालयका द्वारा श्री यू -पी० 
नरेन्द्रनाथ , टेल फोन कापरेटर, टलीफोन केन्द्र कोडवायर की सेवाए तत्काल 
समाप्त करता है और निर्देश देता हूं कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले 
जिस दर पर वेसन तथा भसे प्राप्त करता था उम दर पर, ययास्थिति नोटिस 
को मधि तक का या ऐमा नोटिम एक महीने से जितने दिन के लिए 
कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्तामो सहित वेतन का दावा करने के 
लिए हकवार होगा । 

[ स० एक्म/82/टी०एम०एन०/ b] 


This supersedes Notification No . 1( 8) / Sp1- Cell / 77 - SS. II( A ) 
dated 11th February 1982 . 

[ No. 1(14) / Spl . Cell / 82 -SS. II ( A) 


का० आ० 3002 - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधि 
नियम 1954 ( 1954 मा 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा 
राज्य के पुनर्वास थिमाग मे संयुक्त सचिव , श्री श्रो०६ ० तनेजा को उक्त 
अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त प्रायक्त को सौंपे गए कार्यों 
फो निप्पादित करने के लिए बन्दोबस्त अायुक्त के रूप में नियुक्त करती 


पर परमेश्वरस मन इज नियर, तार 


Order of termination of service issued undei the proviso 

to sub- rulo ( 1 ) of Rule 5 of the Central Civil Ser 
vices ( Temporary Service ) Rules, 1965. 


S. O . 3000 - In pursuance of the proviso to sub - rule ( 1 ) of 
Rule 5 of the Central Civil Services ( Temporary Service ) 
Rules, 1965 , I, A . Parameswaran, Divisional Fngincer , Tele 
graphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of 
Shri U . P . Narendranath , Telephone Operator , Koduvayui 
Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum 


__ 2 इससे हम घिभाग की अधिसूचना संख्या 1 ( 14 )/विणेष मेल / 82 
एम एस- 2 ( ए ) दिनांक 19 2 82 का अधिक्रमण किया जाता है । 

[ संख्या 1 (15 ) विशेष भेष/82-एम०एस - 2 ( प.) ] 

महेन्द्र कुमार फगल , अपर सचिव 


- 


- 


- - - - 
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S. O . 3002. — Jn exercise of the powers conferred by sub 

2 इमसे दिनांक 2 नवम्बर , 1981 की अधिसूचना सं० 1 ( 14 )/ 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 

विशेष सैन/ 75-एम एम - 2 का अधिक्रमण किया जाता है । 
sation and Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954 ), the Cen 
tral Government heichy appoints Shil O . P . Tanejil , Joint 
Secretary in the Rehabilitation Department in thc Government 

[ सं० 1 ( 15 ) /विशेष सेल / 82-एम एम 2 ( सी )] 
of Haryana, as Settlement Commissioner in the State of 
Haryana for the purpose of performing the functions assigned 

एस०के० अमु , मु० बन्दोबस्त पा० 
to a Scttlement Commissioner by or under the said Act, 


This Notification supersedes Notification No. 1( 14 ) / Spl . 
Coll / 75- SS .II , lated the 19th February , 1981 . 

[ No. 1( 15 ) /Spl Cell / 82- SS.II.( A )] 

M . K . KANSAL, Under Secy . 


S. O . 3004 . - - In excrcise of the power s conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compensal 
tion and Rchabilitation) Act , 1954 (44 of 1954), the Chics 
Settlement Commissioner hereby delegates to Shri O . P . Taneja , 
Joint Secretary , Rehabilitation Department, Government 0 + 
Hary:. ni , cxercising the powers of the Settlement Commissione 
his powers under rules 87 , 88, 90( 1 )( A ) 9011b), 90( 11), 90( 12 ) 
framed under the said Act, for the purpose of disposal of 
all lands and properties in Faridabad forming part of the 
Compensation Pool, transferred to the Government of Har 
yana , under administrative and financial arrangements . 


2 . This supersedes notification No. 1(14) Spl.Cell / 75- SS.II , 
dated the 2nd November, 1981 . 


आवेश 
नई दिल्ली , 30 जुलाई , 1982 
का०मा० 300 3---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर नथा पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 31 की उप -धारा 2 बाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त इसके द्वारा 
हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में मयक्त सचिव , श्री प्रो० पी० 
तनेजा को , जो बन्दोबस्त प्रायुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे है उक्त 
अधिनियम की धाग 23, 24, 28 और 35 के अधीन, हरियाणा राज्य में 
ग्रामीण एवं शहरी निष्क्रांत भूमियो और सम्पत्तियों के बारे में शक्तियों के 
प्रयोग के सबध में अपनी शक्तियां सौपते है । 


INo . 1(15) / Spl. Coll / 82 - SS. II( C ) 
S. K . BASU, Chief Settlement Commissioner 


इमसे दिनांक 19 फरवरी , 1981 के प्रादेश सं० 1 ( 14)/विशेष मेल 
75- एस०एस० - का अधिक्रमण किया जाता है । 

[सं० 1( 15 )/विशेष मेल/82- एम०एस०-2 ( बी )] 


श्रम मंत्रालय 


आवेश 


नई दिल्ली , 13 मई , 1992 


ORDER 
New Delhi, the 30th July, 1982 


का०आ० 300 5 -~-केन्द्रीय सरकार की गय है कि इमसे उपास 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम, नालागोंग 
के प्रबंधतंत्र से मम्बा एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्म 
फागे के बीच विद्यमान है , 


S . O . 3003. -- In exercise of the powers conferred on the Chief 
Settlement Commissioner hy sub - section ( 2 ) of Section 34 of 
the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act, 
1954 ( 44 of 1954), the Chicf Scttlement Commissioner hereby 
delegates to Shri O , P , Taneja , Joint Secretary in the Rehabi. 
litation Department of the Government of Haryana , exercising 
the powers of Setlement Commissioner , the powers conferred 
on the Chief Settlement Commissioner under section 23 , 24, 28 
and 35 of the said Act, in so far as such powers may be 
exercised in respect of iural and urban ev cucc lands and pro 
perties situated in Haryana State , 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वछिनीय समझती है , 


प्रत , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47 ( 1947 
फा 14 ) की धाग 7-क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) 
वाग प्रवत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है जिमके पीठासीन अधिकारी श्री बी०प्रसाद राव होंग जिनका 
मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


Tis order supersedes Order 
dated the 19th February , 1981. 


No . 1 (14) /Spl . Cell /75- SS . II , 


[ No. I(15)/ Spl. Cell / 82 -SS. JI( R)] 


अनुसूची 
" क्या भारतीय खाय निगम के प्रबंधतंत्र को 110 श्रमिकों की , जिनके 
नाम उपाबंध में यणिन है , मेवानों को उक्त उपाबंध में प्रत्येक के सामने 
वर्णित तारीखों से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नही, 
सो मंबंधित कर्मकार किम अनुप्तोष के हकदार है ? " 


उपाबंध 


का०मा० 3004-- विस्थापिम व्यक्ति ( प्रतिकर और पुनर्वाम ) अधिनियम , 
1954 ( 1954 का 44) की धाग 34 को उपधारा( 2 ) व्यारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के पुनर्वाम विभाग में 
संयुक्त सचिष, श्री प्रो०पी० तनेजा को , जो बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों 
का प्रयोग कर रहे है , फरीदाबाद में मुआवजा पूल की सरकार वाग 
निर्मित परिसंपत्तियों और निष्क्रांत मपनियों के निपटान के लिए, जिन्हें 
प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को हस्ता 
तरित किया गया है, उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए निमम सं० 
87, 88, 90 ( 1 ) क, 90 ( 1 ) ( ख ), 90 ( 11 ), 90( 12 ) और 101 
के प्रधान प्रसाशक्षिा मारा है । 
551 G of I / 82 -- 4 


सर्वश्री 
1 पारिफ अहमद 
2. ए . मोहन रेडी 


28- 7 - 81 
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28- 7 - 81 


28- 7 - 81 


59. डी० नगय्या 
60. डी . नागेश्वर राव 
61. के ० मुरारी 
62. बी० प्रजम्या 
63. टी० रंगाचारी 
64, जी० गुम्खय्या 
65. शेख मो० अली 
66. एम० गजैय्या 
67 . पी० नरमय्या 
68. मजीर अहमद 
69. ई० तिरुपतय्या 
70. जे० सुबाराव 
71. मो० बशीमदीन 
72. के० गमूलू 
73. जी०वीरस्वामी 
74, ए० प्रताप 
75. वाई० स्वर्ण कुमार 
76. एस . नमिहुलु 
77. टी० पुलैय्या 
78. पी० मरसिंय्या 
79. बी० मरेंद्रपारी 
80. के० जान 


3. मोहम्मद यूशुफ अली 
4. के० गम मोहन 
5. जे० चन्द्रप्या 
6 . डी० लोकनाथन 
7. मो० बाबर 
8. के० करताकर 
9. मो० जहांगीर 
10. मो० जानीमिया 
11 . पी० फिशन 
12. बी० बसबैय्या 
13. बी० अशोक 
14. मो० वाजा , मुईनउद्दीन 
15. एन० सैवुलु 
16. मो० सलीम 
17. पी० दुर्गाप्रसाद 
18. मो० गौस 
19. के० योहल रेड्डी 
20. मो० इस्माइल 
21. जी . लिंगैया 
22. ए० शेशैया 
23. पी० पनमय्या 
24. मो० महबूब खां 
2 5. मो शेशगिरि राव 
26. एस० विषयम 
27. एन० नागभूषणम 
28 . एन० सत्यनारायण 
29. चौ० मरसिंह 
30. ई० सत्यनारायण 
31. के० अजयया 
32 . एन गुर्वशन रेड्डी 
33. एस०पी० राजू 
34. एस० लतीफ 
35. के० के० राम राव 
36. ए० मत्ता माले 
37. के . मोहन रेड्डी 
38. पी० कृपय्या 
39. मो० फकीरुद्दीन 
40. मो० हमी बुद्दीन 
41. जी . रामा लिंगपया 
42. जी० समियाल 
43. सैयद समाजा मिया 
44. सैयर अहमद हुसैन 
45. वी० रामूलू 
46. जी . कोलैय्या 
47. बी० रामास्वामी 
48. एन० लाणारेस 
49, मो० अमीर अफखां 
50. एस० बोयो 
51. पी० कोरनल 
52. के० मिक्षमय्या 
53. चो० येलेश 
54. के० सुन्दर राव 
55. मो० नागेश्वर राव 
56. डी . रूबेम 
67. डी० रैयल 
88. एम० लिंगया 


82. पी० प्रसाद 
83. चो० श्रीनिवासचारी 
84. एम०ए० राउफ 
85. ए . कुलाशेखर 
86. वी . नागेश्वर शव 
87. प्रार० लज्जार 
88. मो० जाफर 
89. एल . राजारतनम 
90. एस० के० बाबू 
91. वी०कृष्णय्या 
92. बी० गोपाल राव 
93. मो० अफजल हुसैन 
94. एम . नरसिंह 
95. पो० प्रकाश 
96. एम० नरसिंह गव 
97. डी० मत्यनारायण 
98, चौ० प्रताप 
99. एम . शिवलिंगम 
100. जी . नरसिंह 
101. मो० ख्वाजा मोईन उद्दीन 
102. पी० वेफना 
103. जी . वेंकटय्या 
10 4. शेख जान मियां 
105. शममुद्दीन 
106. हसन अहमद 
107. प्रार० यदुगिरी राव 
108. मो० मकबूल पाशा 
109. मो० अबदुल गनी 
110. मो० सिद्दीकी 


31 -12- 77 
28- 7 - 81 


27- 7-81 


15- 7- 81 
28- 7- 81 
28- 7- 81 
28 - 7 - 81 
23- 2- 81 


[सं० एल -42011 ( 27 )/ 8 1-ही - 4 [ ] 


टी०बी० सीतारमन, डेस्क अधिकारी 
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- 
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CUTTIJ- 7 3 (ii ) 1 

972 FT (AT : HTFT 28, 1982/ TT 6 , 1904 
- - - - - - - - - - - - - 

MINISTRY OF LABOUR 
ORDER 

,, G . Rama Linguiah 

42. G . Samial . 
New Dilhi, the 13th May, 1982 

» Syed Khaja Miya . 
S . Q . 3005 . - Whereas the Central Governm3nt is of opijon 

Syed Ahmed Hussain 
that an industrial disputo oxists betweon th : omoloyors ir rela 

, , V . Ramulu . . 
tion to the Food Corporation of India , Nalgonda and their 

. G . Kolaiah . . 
workmen in respect of the matters snailiyrt is th , Sihertile 

» B . Rama Swamy . 
hereto annexed ; 

,, N . Lazarace . . 
Anil , whereas, the Central Government considers it desi 

, Md. Anyer Afkha 1 
rable to refer the said dispute for adjudication ; 

, S . Boyoju . 

„ P , Kernel . 
Now , therefore , in cxercise of thọ powors conforred by Sxc. 

, K . Bikshamaiah 
tion 7A , and clause ( l ) of sub section (1 ), of suction 10 , of ih 

Ch . Yellosh , . 
IndustrialDisputex Act, 1917 (14 of 1947 ), the CentralGover ) . 

54 . , K . Soyler Rio 
ment hereby constituit s an in tustrial Tiinint of which Shri 

Ch , Nagashwar R ) 
B . Prasada Rao , shall be the Presidig Officer with headquarters 

56 . D . Rubber 
at Hyderabad and refers the said disput: for adjudicatio i to 

, D . Rayol . . 
the said Tribunal, 

58 . , M . I ingaiah 
SCHEDULE 

, D . Nagaiah . 
" Whether the management of Fon Corporation of India , 

D .Nagoshwar Rao 
Nalgorda is justified in termina ing the Servicos of 

61. , K . Murahari 
110 workmen , whose nantes have boor nertio mord 17 

,, B . Arijaiah . . 
Annexure with effect from the dates montio led agallo , 

,, T . Ranga Charry . 
cach in the said Annoxuro ? If not, to what relief 

64. , G . Gurvaiah 
oro the concernent workme ? entitlert ?" 

, Sk . Mahaboob Ali. 
ANNEXURE 

M . Rajaiah . 
1. Shri Aroel Ahmed 

28 - 7 - 81 

67. , P . Narsaiah , 
2 . , A . Mohan Rerlily . 

Nazeer Ahmed . 
3 . Md. Yousuf Ali , 

. Ę . Thirupathaiah . 
,, K . Ram Mohan . 

70 . J. Subba Rao 
J. Chandraiah 

71. , Md. Bisheeruddin 
D . Lokatadham . 

72 . „ K . Ramulu , . 
,, Md. Babar . 

G . Veera Swamy 
K . Karmakar . 

74. „ A . Prathap . 
Md, Jahangir 

, Y . Srawa 7 Kumar 
,, Md . Janimiu 

76 . L , Narsimhulu 
, V . Kishan 

, T . Pullaigh , . 
,, B . Basavaiah . 

78. ,, P . Narsaiah 
,, B . Ashok . . 

, B . Narondra Chary 
Md. Khaja Moinuddin , 

,, K . Jan 
N . Saidulu . . 

E . Saidulu . . 
. Md. Salechi 

82 . P . Prasad . . 
, P . Durgaprasa . . 

83 . Ch . Srinivasa Chary 
Md. Gouse , . 

84. M . A . Raoof . , 
, K . Kondal Reddy . 

85 . , A . Kila Shckar . 
20 . „ Md. Ismail 

„ V . Nageshwar Rao 

87 . , R . Lazzar 
21. G . Lingaiah 

. 
A . Sheshaiah 

, Md. Jaffar . . 

89 . , 
P . Panmalah 

L . Rajarathnam . 
Mil, Mahaboob Khan . 

90 . , S . K . Babu 
M . Sheshagiii Rao 

,, V. Krishnaiah , 
26 . , S . Biksham 

,, B . Gopala Rao . 
N . Nagabooshanam 

, Md. Afzal Hussain 
. N . Sathyanarayana 

,, M . Narsimha 
Ch . Narsimha 

,, Ch . Prakasha 
, E . Sathyanarayana 

. M . Narasinga Rao 
,, K . Anjaiah 
N . Sudharshan Reddy 

, 
, 

Ch . Prathap 
S . P. Raju . . 

99 . , M . Sivalingam . 

100 . G . Narisimha 
S . Latheef . . . 
,, K .K . Ram Rao . . 

, Md. Khaja Moinudilin 

.. K , Vonkanna 
, A . Matta Malle . 

. 

. 

,, G . Venkataiah 
. K . Mohan Reddy . 

, 

, Sk . Janimia , 
P . Krishnaiali 

. 
„ Md. Faquirodlin , 

, Sk . Shamsuddin . 

, Sk . Hasan Alimed 
40 . , Md, Haboobuditin 


An 


ON 


. 


. 


, 


.. 
. 


31 - 127 
28 - 7 -31 


15 - 7 -51 
15 -7 -81 
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107. Suri R . Yadagiri Rao 

28 - 7 -81 Wus again appointed in a substantive capacity from 27 -4 
108 . , Md. Maqbool Pasha , , , , 

28 - 7 - 31 

1976 and conlirmed on 28 - 10 - 76 . 
109 . , Md. Abdul Gani . . 

28 - 7 -81 

3 . The contention of the workman is that the aforesaid 
110 . , Md. Siddiquo . . . . . 23-2 -81 

three breaky were only artificial and colourablc so as to give 

an appearance of temporary employment to deprive the 
[No. L -42011(27)/81- D . IV (A ) 

workman the rights of a continuous workman . During these 
temporary appointincnts he was initially given a consolidated 

pay of Rs. 150 ,- p . m , On confirmation as aforesaid he was 
New Delhi, the 17th Auguật, 1982 

granted a time scale of Rs. 175 -585. The workman , therefore , 
claims that his appointment from thç very beginning should 

be trealed as a continuous appointment and the should be 
$ . 0 . 3006 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

granted annual increinents on 1 - 1 - 1975 , 1 - 7 - 1975 and so on 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govcrument 

upto the last July 1979 and allowed ull arrears and other 
hereby publishes the following i Ward of the Central Gov 

consequential benefits , 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dis 
pute betwcen the employers in relation to the management 

4 . The conteniion of the management is that this Tribunal 
of National Insurance Company Limited Indore and their 

hus no jurisdiction to adjudicate upon the alleged dispute as 
workmen , which was received by the Central Government 

the jurisdiction is barred by virtue of Sec. 1615 ) and ( 7 ) 
on the 3rd August, 1982 . 

of the General Insurance Business (Nationalisation ) Act, 

1972 . It is further allcged that the Union which has raised! 
BEFORE JUSTICE SHRI S . R . VYAS (RETD .) PRESI 

this dispute is not competent as the concerned workman is 
DING OFFICER . CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

not a member of that Union . It is also urged that accord 
TRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT. JABALPUR 

ing to the General Jasurancc (Rationalisation and Revision 
( M . P . ) 

of Pay Scales and other Conditions of Service of Super 

visory , Clerical and Subordinate Staff ) Scheme, 1974 , the 
Case No. CGIT /LC (R ) ( 18 ) 1979. 

present claim is not maintuinable . As Ickds the nature 

of the appointments given to the workman , the management 
PARTIES : 

contends that it was in exercise of their rights that under 

peculiar circumstances temporary appointments were given 
Employers in relation the manugement of National to the workman us and when necessary ; that there was no 

Insurance Company Limited , Indore, and their permanent post against which the workman could be ap 
workman Shri Ramesh Kumar Toshniwal, Assistant pointed ; that subscquently when there was a vacancy tho 
represented through the General Insurance workman was given substantive uppointment on a pay ac 
Employecs Union (Western Zone ), Indore Unit misible to the post in which he was appointed ; that the 
C70 Shi Sharad Mahan , Nilkanth Colony, In 

terms and conditions Inid down in the appointment order 
dore -45002 . 

were voluntarily accepted by the workman without any 

objection and that the workman is not entitled to any 
APPEARANCES : 

relief. 
For workman - Şbri L . N . Malhotra, Advocate . 

5 . Rejoinders were filled by both the parties in which they 
For management- Shri P . V . Pandit, Advocate . 

have maintained their pleas raised in their respective state 

ments of claims. . 
INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Indore (M .P .) 

6 . As per order pased on 1 - 5 - 1980 thc only issue that 

arises is that which is mentioned in the order of reference . 
Dated the 22th July , 1982 

Consequently no separate issue was framed . For the sako 

of convenience the issues contemplated by the order dated 
AWARD 

1 - 5 - 1980 may be formulated as under - 


ISSUES 


In cxercise of the powers conferred by Clause (d ) of sub 
section 1 of the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ), 
the Central Government in the Ministry of Labour has 
referred the following dispute to his Tribunal for adjudi 
cation vide Notification No. L - 17012 (3 ) / 79 - D), IV ( A ) 
Dated 31st July 1979 - 


1. Whether the reference is not maintainable ? 


2 . Whether the action of the Division Manager of the 

National Insurunce Company Limited , Indore , was 
justified in fixing the basic wage of Shri Rainesh 
Kumar Toshniwal, Assistent, at Rs. 175 / - per 
month on his appointment on 27- 4 - 76 ? 


Wihether the action of the Divisional Manager of 

National Insurance Company Limited , Indore , in 
fixing the basic pay of their workman , Shri Rainesh 
Kumar Toshniwal Assistant, at Rs. 175 / per 
month on his appointment on probation on the 
27th April, 1976 without giving him the benefit of 
his past service and the Annual Grade Increments, 
is justified ? If not, to what relief is the concerned 
workman entitled ?" 


3. If not, whether the management should have given 

the benefit of past service and annual graded in 
crements as claimed by the workman ? 


4 . To what relief are the parties entitled ? 


7 . Having considered the evidence given by toth the par 
ties my findings on the aforesaid issues are as uoder :- - 


2 . The claim of the 
Toshniwal, hereinafter 
follows : 


workman , Shri Ramesh Kumar 
referred to as the workman is as 


leslie No. 1. — Reference is maintainable . 
Issue No. 2 , — The management of the National Insu 

Tance Company Limited was not justifel in fixing 
the pay of Shri Ramesh Kumar Toshniwal at 
Rs. 175 /- p . m , on his appointment ou 27 - 4 - 1976 . 


The management of the National Insurance Company 
appointed the workman in ils Divisionul Office at Indore 
from 1st July 1974 in A permanent vacancy . Though this 
appointment was against a permanent vacancy it was termed 
as temporary appointment only . The appointment was conti 
pued upto 5 - 9 - 1974 . He was again appointed on 9 - 9 - 1974 
and this appointment continued upto 8 -11- 1974 . He was 
again appointed on 11- 11- 1974 and continued upto 
23- 4 - 1976 . Thus in the aforesaid appointments there were 
broakg of 3 , 2 and 3 days respectively. Lastly , thọ workman 


Issue No. 3 . The management of the National Inszky 

fonce Company Ltd , should have given the reneſit 
of past service and annual graded increments to 
the worhman is cloimed by him . 


Iss lie No. 4. - As per order passed below . 


(914 Il -.- T 
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8 . In this cudne both the parties have led oral and docu 
mentary evidence which will be releired to at the relevant 
stage. 


Reasons for the above findings : 

9 . Issue No . 1 . - On behalf of the management nothing 
has been shown as to how the reference is not maintainable . 
All that was urged Wets that belole the naturalisution of the 
General Insurance Business there were different companics 
Carrying on instance business in Indit; that before inte 
gration of ull the companics into one diſleicot units were 
workig under different names and that consequent upon the 
integration of the companies certain schenies vefcued to in 
the statement of claim were 11ained foi ihe fixation of the 
pay of the employees working in dificrent units. The 
Scheme envisaged rationalisation of the service conditions 
and pay of the statl but in my opinion all the Scheme etc , 


case is a post nationalisation insurance employee and is not 
El worhnian employed by any company atlccted by the Gene 
ral Insurance businus ( nationalisation ) Act, consequcnily , 
the schemo and other provvions of the Nationalisaton Act 
are not at all lelevant in this case and they cannot govern 


10. The next contention is that the workman is not a 
member of the Union which has Taised this dispute and conse 
quently the relercnce is not maintunable . The woman was 
questioned in para 15 of his statement and he has mudo a 
categorical statement that from 1975 he was a member ol 
the union which has raised this dispute . No evidence has 
been given to the contrary by the managenicnt. Consequently , 
in view of the fact that the workman is a membei of the 
Union which has jaised this dispute , it cannot be said that 
the reference at the instance of the union is not maintain 
able . Issue No . 1 is accordingly answered against the 
management. 


permanent appointment only when a post wus sanctioned . 
i fail to yoderstand as to how there should have been burden 
on the oflicial work from July , 1974 10 April, 1976 continu 
ously but for the broken periods Icfejred to above . It 
appears that the management deliberately wave artificial brcaką 
to the appointments given to the workman su that he can 
be deprived of the status of a continuous workman if an , 
when slich a blatus is claimed by him . What is the effect 
of such artificial and coloulable breaks huy been considered 
in S . , Verna Vs, CGIT (AIR 1981 SC . p . 423 ) S8 also 
in State Bank of India Vs. N , Sundermony ( AIR 1976 SC . 
p . 1111 ). In this connection , a reference may also be made 
tu the decision in S . K . Gupta Vs. Bank of Patiala (AIR 
1980 SC p . 1819 ). In all thesc cases , it has been held that 
once in a calendar year the workman completes 240 working 
daya he acquires the status of a continuous workman . In 
the instant case , the workman had been in employment from 
July 1974 to 27 - 4 - 1976 but for the thiee breaks ( 1 ) for 3 
days in September 1974 , (2 ) 2 days in November 1974 and 
( 3 ) for 3 days in April 1976 . Thus he had , as already stated 
above, completed more than 240 days before he was given 
the so called substantive appointment on 27 - 4 . 1976 . The 
breaks, as already stated above, weit all colourable and 
artificial and were given only with a view to deprive the 
workman of acquiring the status of a continuous workman . 
Such bicuky cannot come in thc wny of the workman s 
right which he was earned by completing 240 days working. 
Accordingly thc workman should be deemed to he in scrvi - c 
ſiom 1- 7 - 1974 . Consequently , it is held that the manage 
ment of the National Insurance Company Limited , Indure , 
Divisional Manager s Office , was not justified in fixing the 
pay of the workman at Rs . 175 per month from 27 - 4 - 1976 . 

15. Issue No. 3, - As a consequence of the findings givi 
on Issue No. 2 , it has to be held that the management was 
bound to give the benefit of past seivice from 1 - 7 - 1974 to the 
workman while fixing his pay on his appointment on 27th 
April, 1976 . The management shall therefore fix his pay 
On 27 - 4 - 1976 on the basis that he was appointed in a 
substantive capacity on 1- 7- 1974 as an Assistant and grant 
him future increments as admissible under the rules to him , 
The workman shall also be entitled to such arrears of pay, 
incjemcots etc . wbich may be work out on the aforesail 
bagis . 

16 . Issue No, 4 . — The workman is entitled to the relief 
mentioned above . Accordingly for the reasons given above , 
it is directed that the management shall fix the pay of the 
workinan , Shri Ramesh Kumar Toshniwal, on the basis that 
he was in continuous servicc in substantive capacity from 


11, Issue No. 2 .- - It is not disputed that but for the direc 
breaks in appointments i. e . from 6th to 8th September , 1974 , 
9th and 10th November , 1974 and 24th to 26th April , 1976 , 
the workman was in the employment with the management 
on a consolidated salary of Rs. 150 per month . It may be 
mentioned here that later on the munagement has given him 
salary for the aforesaid period i, e. fiom 1st July , 1974 to 
23rd of April , 1976 except for the threc breaks mentioned 
above . Tho saluly applicable to the post. The question 
is as to how this service with colourable brcaks , according 
to the workman , and that the real bicaks according to the 
management, has to be treated . 

12 . It cannot be disputed that on 27- 4 - 1976 when the min 
agement gave the workman a substantive appointment vide 
Appointment letter Ex. E /11 dated 27 - 4 - 1976 , the workman 
had been in service from 1 - 7 - 1974 including the aforesaid 
three breaks. Before his appointment vide Ex. F / 11 on 
27- 4 - 1976 the Workman had alıcady completcil 240 days 
as an employce of the management. Even the last pcriod 
of appointment from 11th November, 1974 to 23rd April , 
1976 had exceeded 240 days . Consequently, in the light of 
thc decision of their Lordship of the Supieinc Court in 
Mohanlal Vs, Bharat Electionics ( AIR 1981 SC . p . 1255) the 
workman had acquired the status of continuous workman . 
The management, therefore , would not terminate his sejvice 
without proper compliance of the Industrial Disputes Act 
l egarding the payment of retrenchment compensation , Since 
there was no such compliance the workman has to be deemert 
in continuous service . 


in accordance with the time scale of pay applicable to the 
post on which he was formally appointed on 27-4 -1976 . 
Fuither his puy on 27 - 4 - 1976 shall be fixed on tho afore 
said basis with all previous increments earned by him after 
1- 7 - 1974 . Arrcais of pay and increments on the basis of 
such fixation shall also be paid to him . In the circumstances 
of the case , both the parties are directed to bear their own 
costs as incurred . 

Sal 
S . R . VYAS , Presiding Officer 
[No. L - 17012 /3 / 79 / D .IV ( A )] 


13. As regards the affect of the temporary breaks, the 
workman contends that though in official iccords there were 
temporary breaky recoided by the management but in fact 
he had been discharging his duties on the post on which 
he was appointed . He has jeferred to certain documenta 
Fx. E / 1 , E / 12 , E / 19, F / 16 and F 17 which are said to be 
in his handwritings and arc of the break periods . Thess 
documents , according to the workman , show that though: 
officially he was shown as heing not an employcc dujos 
the break periods yet for all practical purposes he was 
discharging his duties as LSU4) . 


New Delhi, the 1812 August, 1982 
S . O . 3007. — In pusuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
herehy publishes the following 4ward of the Central 
Governnient Industrial Tribunal, No. 2 , Bombay in the 
industrial dispute helwcen the employers in relation 
to the management of Messrs Sunghavi Brothers, Bombay 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 31st July , 1982 . 


14stated thatly tempora the 


14 . The management s witness IT W . 1 ) Balulal Gupta 
has stated that since there was no rost vacant the workman 
WAS given only temporary appointments to come up with 
the additional work in the office and that he was given 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

Manager (QC ) , 3. Shri M . B . Sarvoduya , Asstt . 
TRIAL 1RIBUNAL NO . ? 

Manager ( QC ) . 

For the workmen -- 1 . Shri G . R . Gondre , 2 . Shri P . 
PRESENT : 

Gondanc, Bharatiya Khadya Nigari Kamgar 

Sangh. 
Shri M . A . Deshpanda , Presiding Officei. 

INDUSTRY : Food Corporation STATE . Maharashtra. 
Reference Nu, CGIT - 2 / 12 of 1982 

Bombay , Jated the 15th July , 1982 

AWARD 
PARTIES : 

By their order No. L - 12011 ( 39 ) / 79 LII ( B ) dated 
Employers in relation to thic Management of Messi s 11- 4 - 1980 the Central Government referred the following 
Sanghavi Bros. Bombay . 

dispute for adjudication finder Section 10 ( 1 ) ( d ) of the In 
AND 

dustrial Disputes Act, 1947 : 

" Whether the demands of Food Corporation of India 
Their Workman 

Employees Association , Nagpur, relating to Special 

Allowance of Rs. 10 /- 1 .m . from inception of 
APPEARANCES : 

depot to the daily ratcu , calle un Casual labourers , 
For the Employers - No appearance. 

engaged in Quality Control Section and Medical 

Assistance /Attendance on the patiero available to 
For the workmen — No appearance . 

those regulars who work in Quality Control Sec 

tion of Food Corporation of India are justified ? If 
INDUSTRY : Ports & Docks 

STATE ; Maharashtra 

not, to what relief they are entitied . " 
Bombay , dated the 19th July , 1982 

formed by the Casual Labourers engaged by the Food Cor 
AWARD 

poration of Inda in their Quality Control Depots where the 
Dusting Operator who are in ragular service of the Food 

Corporation of India are being paid special allowance of 
By order No. L -31012 ( 17 ) 181 D . IV ( A ) Cated 19- 2 - 1982 

Rs. 10 / - per month and these casual labourers who are 
the Central Government has referred the following dispute 

alleged to be assisting the Duzling Operators and perform 
for adjudication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 

certain duties in the same shed or gedown who come in 
Disputcy Act, 1947 : - - 

contact with the poisonous substances and because of the 
" Whether the action of the man . gument of Massos 

hazardous nature of their work they want Special Allowance 
Sanghavi 

of Rs. 10 / - per month and medical facilitie3 as are made 
Bios., Bombay 11 terminating the 

available to the regular workmen . 
services of Survashri S . H . Jainullal , Jaifula Main 
ulla and Tawakullah Majnulla , Watchnien , is 

3. The Food Corporation of India by their written state 
justified ? If not, to what relief arc the concerned 

ment Exhibit 3 / M have denied all these averments and 
workmen cntitled ? " 

contended that all the work as described by the Union in 

fact is performed by the Dusting Operators and because of 
2 . The dispute relates to the terminalion of services of 

those duties they are paid Rs. 10 per month extra and the 
three workmen by the management of Messrs Songhavi 

casıral labourers even fristed today quality control work do 
Bros., Bombay , but despite several attenipts neither the 

not perform such hazardous duties but carry on only what 
management could be traced nor the union bus filed any 

is known as coolies duties. 
statement of claim justifying the reference . In these circun 
stances there is no other go but to rcject thc refcicucc. - 4 . Points thereforc arise for determination are : - - 
Award accordingly , 

Issues 

Findings 
No order as to costs. 

(i) whether the casual la bourers 
Sd / 

posted to perform qualify 
M . A . DESHPANDE , Piesiding Officer control duties do work similar 
Central Govt. Industrial Tribunal No. 2 Bombay . to that of Dusting operator 

yes 
[No. L - 31012 / 17 /81- D . IV ( A )] (ii) If yes whether they are entitcd 

yes - Extra 
T . B . SITARAMAN , Desk Officer to extra allowance and any 

allowance. 
mcdical facıltics 

No - medical facility 
New Delhi, the 9th August, 1982 
S . O . 3008 .- - I11 pursuancc of section 17 of thc Industrial 

| REASONS 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
heroby publishes the following award of the Central Govern 

5 . Fven though at the time o evidenco an attempt was 

made to suggest that Dusting Operators are paid Rs 10 / 
dispute hetween the employera in iclation to the Food by Wily of spcial Allowance although the duties are not 
Corporation of India , Nagpur and their workmen , which was hazardous , the written statement of the Food Corporatica 

of India Ex , 3 / M 
rocciycd by the Central Goveinment on the 30th July , 1982 . 

in clear terms admitted in paragraphy 2 

und 3 thereof that because of hundling of chemicals etc , by 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL the Dusting Operators they are being paid Rs 10 / - by 
TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

way of special pay per month . The suggestion that tho 

Special Allowance is granted as and incentive to attruct the 
Reference No. CGIT -215 of 1980 

employces of lower cadre to accept the posting of Dusting 

Operator must fail . Furthounore , if the watchmen , Sweep 
PARTJES : 

CTS, shifters are not prepared to accept a post carrying 
Employers in relation to the Food Corporntion of India . 

Rs. 10 /- cxtra , it means that they must have their own 

reason and though the witness for the Food Corporation 
AND 

tried to suggest thereby the employees in the lower cadre 

lose their overtirne, the reasons must be as suggested by the 
Their workmen 

Union . 
APPEARANCES : 

6 . What is then the nature of the duties performed by 
For the Employers- - 1. Shri J. J . Srivastava , Dy. Mana the casual labourers, whether similar to the work l nder 

ger (legal) . 2 . Sliri P . V . Balakrishnan Dy . taken by the Dusting Operatory or they merely worked as 


- - 


- 


- 


- 
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colies rendering the assistance to those regular employecy ? 

S . O . 3009.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
In fact having regard to thọ circumstances namely the casual Disputes Act, 1947 ( 14 of 1 947 ) , th : Central Goveinmont 
labourers are in the servicc uf the Food Corporation of hereby publishes the folluwing lWard of the Central Gov 
India from 1974 -75 Onwards , the designation as casual einment Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dis 
labourers is itsell misnomer ind they are nothing else but pule between the cmployers in relation to the management 
regular employees , and the sail status night tc to Avoid of Nagpui Telephone District and their workman , which was 
giving varioly benefits. On behalf of the Union there are received by the Central Government on the 30 - 7 - 72 
two witnesses who have described the nature of the duties 
performed by the casual labourers namely Shri P . Gondone BEFORE JUSTICE SHRIS. R VYAS (RETD . ) 
and Shri G . R . Gondre and both huve asserted that the 

PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTIAL 
casual labourers are performing the some duties as are done TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABAI PUR ( M . P .) 
by the regular employees, Damncly the Dusting Opciators 
like cover fumigation , spray pesticides and salvaging. They 

1. Case No. CGIT / LC (R ) (10 )/ 1982 
also say that because they are required to work in a pack 
ed shed, they suffer physically yet for Want of medical faci 
lity they had to approach the privato Doctoi. Against this 

(Ministry s Reference Order No. L -40012 (8 )- 78 - B .II.D ) 
the Assistant Manager of the Food Corporation of India 

dated 29th January 1982 ) 
when examined tried to reiterate the plea as raised in the 
written statement but in Cross -examination he has admitted 

2. Case No . CGIT /LC (R ) (11)/ 1982 
these casual labourers assist the Dusting Operators in the 
work of salvaging, spraying and fumigation and that they 

(Ministry s Reference Order No. L -40012( 8 ) / 78 - B . II. D ) 
work in the same shed where the Dusting Operators work . 

dated 30th January , 1982 ) 
There is further admission that the dutics performed by the 
casual labourers are enter in the register but no such PARTIES : 
register has come forward meaning thereby that tho cntrics 

Employers in relation to tlie management 
therein might not be supporting the Corporation , The two 

of Nagpur 
witnesses cxamined by the Union claimed to have actually 

Telephone District and their workman Shri Mano 
worked in the Quulity Control Section though in rotation and 

ranjan Hiranji Kove , Gorewada P . O . ( C . P . W . D , 
they have described the material facts of the handling of 

Quartas) , Nagpur -140013 . 
pesticides and fumigants. I do not think that any imagination 
is necessary for assessing the chemical effects which is a 

APPEARANCES : 
matter of common expericncc especially when residential 

For workman - None . 
houses arc fumigated or aprayed . Having regard to the ad 
missions of the Assistant Manager and further having regard 

For Management - None . 
to the nature of tho dwlies performed by the casual labourels 
who work side by side with the Dusting Operators, I do INDUSTRY : Telegraph DISTRICE : Nagpur ( M .S .) 
not think that there is jny justification in denying the 
casual labourers of the special alowance , merely tecause , 

Dated : July 26 , 1982 
though they work , under the Food Corporation of India for 
several years have not been absorbed in the regular duties 

AWARD 
but still kept as casual labourera , 

By an order dated 29- 1 - 82 the Government of India in 

the Ministy of Labour hus referred the following Jispute to 
7 . The Dusting Operators get Rs. 10 / - per month by way 

this Tribunal for adjudication : 
of special allowance and there N no difficulty in calculating 
because they are in regular employment. Such may not he 

“ Whether the action of the man ıgement of Nagpur 
the cusc with the Casual Inbourers who are required to 

Telephone District under the control of District 
work in Quality Control Section only on rotation basis . No 

Manager , Telephones , Nagpur, in stopping from 
order therefore can be passed to pay Rs. 10 , - per month 

work Shri Manoranjan Kirunji Kothare , with effect 
as in other case , but since they are still termed as casual 

from 3 - 2 - 1977 is legal and justified ? If not, to 
labourers and since there must not be any fixed number of 

what relief he is cnttiled ? " 
days in the rotation for work in Quality Control Section , 
at the same time having justified the demand , the only 

2 . By another order dated 30 - 1 - 1982 the aforesaid dispute 
order which is rossible is thut those casual labourers who was referred to this Tribunal for adjudication . Therefore 
are asked to work in Quality Control Section and required this award will also govein Reference Case No . 11 / 1982 . 
to assist the Dusting Operators shall be paid 33 poise per 
day for the period of their work in the Quality Control 

3 . It is evident that an identical dispule between the 
Şection . 

management of the Nagpur Telephones imder the control of 

the District Manager ( 1 elephones ) Nagpur has been referred 
8 . From the oral evidence of the witnesses of the Union 

by two separate orders one dated 29 - 1 - 1982 and tho other 
although there is grievance regarding absence of medical 

dated 30 - 1 - 1982 . As the dispute was identical though ro 
facilities there is nothing to show that any of the Casual 

ferred to by two different orders bearing the same number 
labourera or to that effcct oven tho Dusting Operators suffer 

two notices were issued to both the parties to file their 
ed physically requiring medical attention . Even the supe 

statements of claims. Notices were served on both the 
rior officers are present and had there bocn any mal- effect , 

parties. Au thc workman did not appear on the service of 
the presence of the superior officers could not have been 

tht first notice , a fresh notice was issued . The first notice 
noticed . Therefore the prayer regarding medical facility has 

was received on 12- 4 - 1982 and the other was received OD 
to be rejected . 

20 - 5 - 1982. In response to neither of these two notices the 

workman came forward . Consequently , no statement of 
9 . The result is that the demand of special allowance at 

claim was filed by the workman . 
the rate of 33 paise per day when any casual labourer 
works in Quality Control Section is held to be justified but 4 . In the notice issued by 1 is Tribunal to both the parties 
not the demand for medical facility . The Food Corpora they were directed to filo the statements of claims and 
tion shall pay the special allowance at this rate from the served copics thereof on the otherside . A date for filing 
date of this Award , 

rejoindeis with a copy to the other side was also fixed . 

Only the management of the Telephones Department sent 
Award accordingly . 

by post a statement stating that since the copy of the state 

ment of the workman was not received they were unable to 
No order as to costs . 

file the statement of claim . Even thereafter no statement 

of claim was filed either by the worknia , or by the monage . 

Sd / ment of the Telephones Department. The result was that 
M . A . DESHPANDE , Presiding Officer since that date neither the statement of claims nor rejoinders 

nor documents were filed by the parties . In these circum 
INO , L - 42011 ( 39 ) /79 -DII ( P ) ] stances the references were reserved for award . 
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5 . From the order of rele . ence it appeals that the dispute Sweeper since 1958 even then the departmcıl has not consi 
between the partics was with regud to stopping from work deied her claim foi regular appointment even though she 
Shri Munoilijan Hiranji Kothare with elicct fit 3 - 2 - 1977 . has heen continuously working for 8 hours per day. She 
The workman has not come forward to yive details as madde et number of represental1011s to the department but her 
regards the utcumstances in which he was stopped from cluiin rentuined unsatisficul. She has, thercture , prayed for 
work by the management of the Nagpur Telene Distiict . her regularisation from the date of her first appointment. 
The matagonient have also not filed any statement to indi 
Çato as to how , for what reasons and in what circumstances , 

4 . The claim put forward by the Divisional Engineer is 
the workman was or was not stopped from working in the 

that the Post and rclegraphy Department is not an industry 
Department. In these circumstances , the only inference to 

hence the provisions of the Industrial Disputcs Act do not 
be drawn is that there is no subsisting dispute between the 

apply in the present case ; that thc workman has been working 
parties which requires adjudication by this Tribunal. Conse 

on the post of Waterwoman - cuin -Farash - cuin -Sweeper as a 
quently , the referencc hay to be answered as under : 

con ingent employec purely on daily wages that at the time 

of the first appointinent the workman neither got herself 
" As there is no subsisting dispute between the parties 

registered with the Employment Exchange no , thc cmploy 
with regard to the allegedl stopping from work of 

ment Exchange recommended her name; that under the De 
the workman , Shri Manoranjan Harmanji Kothare , 

partmental rules such registration and recommendation are 
no adjudication is called to Refcienc is answered 

obligaloty for substantive appointment; that at the time of 
accordingly ." 

her first appointment the workman was 34 years of age i. o . 
she had crossed the maximum permissible age of 30 years ; 

that as and when the worker applicd for absorption on the 
S. R . VYAS , Presiding Officer icgular establishment her applications were duly considered 
[No. L -40012181 /78- D . II[ B ] ud rcjected ; that the workman being illiterate was not 

eligible to the appointnient to the Class IV post either of a 
S . O . 3010 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Sweeper or Aayya ; that the workman was again asked to 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

produce certificate about her being a member of the Sche 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

duled Castes but no such certificate was nioduced ; that the 
Inent Industıial Tribunal, Jabalpur , in the industrial dispule 

Union which has espoused the cause of the applicant is not 
betwoen the employers in relation to the management of 

competent to do so as the workman is only a part time 
Posts and Telegraphy Department, Divisional Telegraph Office 

workman and is not a member of the Union and that in these 
Nagpur, and their workman , which was received by the 

proceedings the workmun is not entitled 10 any relief. 
atral Government on 3 - 6 -82 . 

5 . Rejoindei wus filed only by the Post and Telegraphs 

Department in which the allegations made by the worker in 
MORE JUSTICE SHRI S . R . VYAS (RETD .) PRESIDING 
OFFCER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 

her statement of claim about fresh appointments in 1962 

were denied. It was further alleged that since after the 
BUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P ) 

worhman started working on Jaily wages on a casual basis 

no post had fallen vacant in Class IV on which she could 
Case No. CGIT / LC (R )(46) /1981 

be appointed and that for the reasons already stated in the 
PARTIES : 

statement of claim filed earlier the workman could not and 

should not be regularised on any post in the Department. 
Employers in relation to the management of Posts and 
Telegraph Department, Divisional Telegraph 

6 . On these rival claims of both the parties the following 

Aice , 
Nagpur Division , Nagpur and their workman Smt. 

issuey were framed on 14th April, 1982 — 
Bhojabai, Waterman - clim -Farash -cum -Sweeper , tep 
i esented through the All India Posts and Telegraph 

Issues : 
Traffic Karamchari Sangh , Nagpur Division, c / o 

1. Whether on the facts and circumstances of this case 
D . T . O . Nagpur Cily ( M .S .) 

the management of P & T Department ( Divisional 
APPEARANCES : 

Telegraph Office , Nagpur ) was justified in treating 

the workman Smt. Bhojabai Ramteke us a casual 
For workman - - Shri P . S. Nuir , Advocate . 

enıployee inspite of her continuous service from 

August 1958 ? 
For Management - Shii K . K . Adhikari, Advocate . 
USTRY ; Post and Telegraphs DISTRICT : Nagpur 

2. To what relief is the workman cntitled ? 
M . S .) 

Oral and documentary evidence was given by the workman 
Duted the July 26, 1982 

only . Post and Telegraphs Department filed certain copies 
of Government orders etc . as annexure to the stutement of 

claim and rejoinder . However, no oial evidence was given , 
AWARD 
This is a referencc made by the Government of India in 

7 . I huve considered the cvidence of both the partics. My 
the Ministry of Labour . vide Notification No , L -40012 ( 1 ) / 

findings on the aforesaid issues are as under : -- 
78 - D .II ( B ) daled 31st December , 1981, for the adjudication 

Issue No . 1. -- The monagement of the Post and Telegraphs 
of the following dispute by this Tribunal : 

Department (DET. Oltice Nagpur) was not justificd in treat 
" Whether the action of the Post and Telegraph Depart 

ing Smt. Bholahai Ramteke as a casual cmployce in spite of 
ment ( Divisional Telegraph Officc ) Gandhibagh , 

her continuous service from August 1938. 
Nagpur in treating Smt. Bhojabai, Waterwoman 
cum -Facash -cuin -Sweeper as casual employees , and 

Issue No. 2 . — Smt. Bhojabai Ramteke, workman , in this 
allowing her wagey and other service conditions 

case is entitled to be regularised and also entitled to payment 
accordingly in spite of her 19 years service , since 

of back wages on the lowest post in the aforesaid office from 
August, 1958 in the Department is tait and justi the date when a permanent post at the lowest grade had fallen 
fied ? If not, 10 What relief is the employee en 

vacant, 
titled ?" 

Reasons for the above findings : 
- . Briefly stated the facts giving rise to this reference ore 
Wege . Smt. Bhojabai, the workman conceined, hereinafter 

8 Issue No 1.- In her statement it lg otatöd by the work 
referred to as the workman , was appointed is a Partime man that ever since her first appointment she has been work 
Employce in the capacity of a Watciwoman - um - Farash ing continuously for the last 24 years and discharging the 
bun -Sweeper on 1 - 9 - 1958 in the Central Telegraph Office duties of a Suceperess and Waterwoman . Her duty hours 
Nagpur under the management of the Divisional Telegraphs weic 8 hours per day and she was paid firstly Rs, 3 per day 
Engineer s Office Nagpur on a daily wages of Rs. 3 which and then R . S ner day without any holiday. She also says 
was subsequently rained to Rs, 5 . 

that she was registered in the Employment Exchange and at 

the time of her first appointment her name was recommended 
3 . The grievance of the workman is that though she has 

to the Post and Telegraphy Department by the Employment 
been discharging her duties as 11 Waterman -cum - Farash -cum 

Exchange. She has in this Court produced certificates about 
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hier bring j muncı of the Schedulr Caste it an hou icr applicant Lv Appearance cannot be said to be to hentic 
late of birth , In het w058 eximinution shc 4711 th it for the piece of evidence thout the Cuct go of the workmin . 
first time she made her first m etion for her appointment Considering the length ol service of the workman I feel she 
in Class IV in the yeill 1973. She denied that it the une of is entitled to he regularised on such villant post in the per 
her first appointment she had iepicvented that she T6 34 manent establishment us and when it had fallen vacant wler 
yalira of age . She sulld that she he . mc member of the the wurkman had completed 240 days cmployment in the 
Union in 1961 and since then linjon had also been making der triment The department should have therefore regula 
Tepiesentations for her legului appointment W W .- 2 , Shii Discd her as claimed in this case by the workman . Issuie No, 1 
Ramchandra Ganpatian Dunge , in Overseer in the same I therefore answered against the departmeut 
office said that the workman bid been noihuik for 8 hollis 
per day in two intcivals , that she was legisíced in the Em 

Il. Issue No. 2 . - AS icgards the relief to be granted to 
ployment Exchange and was a member of the Schedule Caste , The workman , I have alre.idy indicated as to the nature of 
He refers 10 an affidavit Fx. W / LA worn before inc Taluka 

the relief to which the applicant is found coll The 
Magistate , Nagpuis in which she had stated her dute of birth management of the Post and Telegraphs Department (Divin 
ES 14 - 5- 1931 ccording lo which she wild 26 years of nec Nional Telegraph Office Nigpui) shall within thice months from 
All the time of her first appointment in 1958 He lastly 

the date of this wild comes in torce examine the canc of 
states that though she and the Union represcnative had been the workman , Smi. Bhujabar, and regularise hei on 
pressing the worker s claim foi he regular ippaniment but th : lowest post in Class IV on its permanent stublishment 
the Department did not grant her request. He also surya thal from the date when a substantive post had fallen Vacant 
the documents Ex, W , 10 W / 5 were handed over hy hum after 240 days of conunvous service of the workman fiom 
to the Department offi e when they were dem ince: ), 

Auguint 1958 . On being so regularised , the workman Smi. 

Bhojabai shall be entitled to all consequential benefits of an 
9 From the foresaid evidence , it is clear that the workci , emplovce on the aforesaid post. An awald is accordingly 
Sml. Bhojabai, had been working contuliously from August passcu in favour of the workman ils indicated bove. In 
1958 only as it casual wurher. She is being pusi cither daily 

the circumstances of the case both parties are directed to 
or monthly wages but she has not been absorbed agunst any hear ihoir own costs is incurred . 
vacant roy on the permanent establishment. The fact thai 
She is a member of the Scheduled Caste is not denicd Theie 
is an application datekl 12 - 10 - 1961 made by the worker 

SR. VYAS, Presiding Officer 
addressed to the Telegraph Master Incharge July [ Nugpur 

No . L -40012111 , 78 -DUB ] 
il] which sh : hd played for being regularised . The Tele 
graph Muster recommended her permanent appointment but 

SO . 3011, - pursuance of section 17 of the Industrial 
it appears that the recommendation was not accepted . In 

Dispuiles Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
The innerues filed along with the statement and rejoinder 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
by the department there is il certificate dated 8 -11- 1960 
(Fx M / 2 ) in which the applicant on being lefused to the 

ment Industial Tribunal, Murals, in the industrial dispute 
Civil Surgeon her age is shown il 34 ye :1/ 4 boih dccording 

between the employers in relation to the minagement of 
to the statement of the worker as die wccording to her 

Guveinment of India , Poduction Centie . Ettumanoor, ond 
appcatance. There is nother letter Ex, M / S nccording to 

their workmin , which was received by the Central Govern 
which the Civices of one Vishwanath were terminatert by 

ment ch the 3 - 8 -82. 
the Telegraphs Department on 6 -6 - 1961. According 10 
Annexures 1 , 2 , 3, 4 , and 5 which are orders pussed hy ihe BELORE THIRU T. SUDARSANIM DANSFL, BA .. B .L . 
Departmental Higher Althouties and the Governmeni ol 
India , the worker could not be regularned because he on 

l Constituted by the Government of India ) 
the date of her first prominent, was not only over the 

Weduc day , the 28 :1) day of July , 1982 
prescribest age but was also nol sponsored by the Implcy 
ment Exchange for her appointment The workman , hay, 

Industrial Dispirie No 69 of 1981 
huwever , made a categorical statement that cr name will 
Aronsored by the Employment Fichinge with which he was 

llo the matter of the dispute fus adjudication under 
registered . As regards hei Age Annexure 6 which piirport 

Section 10 ( 1 ) id ) of the industrial Disputes Act, 
to be in entry from the Bitih Register , at caughies will boin 

1947 between the wurkmen ind the Manngement 
tu Huu Upishya Mahas on 8 - 5 - 1932 This locument has 

of Government of India. Production Centre , Ettu 
hen produced by the department itself [1 ppills that 

manor. ) 
ih certificate Wars Giled by the woke when deminded by 
the clepitment. If th . Leitilių . lc iclates to the hirth of the 

BETWEEN 
woman then at the time of her initial appointment whe 
Wils only 26 Vojis of nye and not 34 years at allektit by the 

Thiru V . Gangadhnan , V . (). Bhavan , Ninaivanam , 
department. 

Nedumpaampil PO . ( Via ) , Alundcite , Trivandrum 

District. 
10). However , apart from the question oj ugc it the time 

AND 
of her initial appointojen : the fact is that ile work1 .17 has 
been continuously in seivice since 19.58 ull alc. There is 

The Director Govcininent of Indio Production Centre , 
no rehuttal of her statement bout hei discharging of duties 

Fttumanoor. 
of 8 hours per day . The iclevant lecord of selline the 
allendance register , he wilgo hetin cte hive not been filed 

REFERENCE 
by the department. Nor a single witne his heen elimined 
to deny on onth the lenients made by The Orman ind 
her witnes ". It the woman has been contin1101111y working 

Order No . 1 . 42012151 /91- 1) 1 ( B ) , date , 25 - 8 - 1981 
from August 1958 ill cate then she is right in making her 

of the Minist of Labour, Government of India 
cluid for being regularised . A Hohman who completes 

This dispute coming on to 
240 days on a pillicul pont acquires the status of a conti 

final hearing on Wednesday 
DUOLIY wokmanas laid down in Mohanlal Vs.B ut Flec 

the 21st day of July , 1982 uron perusing the reference , claim 
UCHIS (AIR 1981 SC p . 1255 ). According to the Teceli 

and counter Statements in all other material papers on 
inendution of the Telegraph Mfaster Juled 12- 10 - 1961 made 

record and uron hearing the 41 gunents of Tbiru P . C . 
on the upplant wpplication in the sime dire che Wits 

Chacko , ( entul Government Standing Counsel appearing 
Iccomended for appointment on the regula establishment 

for the Management in the workmin teing utsent und 

this dispute having stood Ovci 11 this day foi consideration , 
Even if il is assumed that the pplicant s name has 101 spont 
sored by the employment Exchange, for which so there in 

ihus Tribunal mude the following warul. 
no evidence , it is low late for the department in content that 

AWARD 
the workei is not entitled to he regulanned cien after she 
has put in 24 years of vejvice . So fall at the question of 

This is an Industrial Durucu bezween the workmen and 
workman being nvej ugc at the time of her appoinment is the Management of Go . errment of Indu. Production Centre , 
concerned , I find ihat she is not 14 years of ze hut was Fttumanoor, Kerala State Tererred to this Tribunal foi ad 
Only 26 years as per birth certificate filed in this case . judication Lindei Section 10 : 1 ) (il ) of the Industrial Disrutes 
Obscivations of the Ciul Surgeon regarding te of the 1ct, 1947 h the Government of India ir Oider No. L . 
551 G of 1 / 82 — 5 
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42012 ( 15 ) / 81 D . II ( B ) , datud 23 -8 - 1981 of the Ministry of V . Gangadharau under Section 23( H ) of the Industrial Dis 

putcs Act, 1947. 
Labour in respect of the following issue : 

The lajm put forward by Thiru V . 

Gangadhoran is unler EY. W - 4 on 13 2 - 1980), more than six 
" Whcthci thc Director, Government of India , Produc vears after his last ongubeinent under the Milnagement in 

tion Centre , Ettuman or was justified in not oflci Juy, 1974 The afores 211 Gopinathan ( hettiut has not 
ing rc - employment to Shri V . Gungadharan and in been made a party at any stage of the conciliation pro 
appointing Shri Gopinathan Chettiar un Helper ceedings. Although the reference made by the Goveinniont 
with effect from limbinary , 1980 , in contravention of Indii , Ministry of Laloui specifically refers to the 
of Section 25H of the Industrial Disputes Act, appointment of Thiru Gopinathan Chettin . yet even in the 
1947 ? If not, 10 what relief the workmun is en reference Thiru Gopinathan Chettiar ha , not been inade a 
titled ? " 

party to the reference or disple. Therefore in the absence 

of Thiru Gopinathan Chettiar 10 cfiactive adjudication can 
( 2 ) Facts lending upto this dispute ard as follows · The 

be made. That apart, in the materials place befcre ibig 
Management is the Director, Government of India Produc 

Tribunal, it is difficult to accept the claim of the worlnan 
tion Centre . Ettumanoor , Kerala State . The Goveininent of 

Thin V , Gangadilaran ibat he is entitled to invoke tho 
India , Ex . ension Centie , Attingal is a factory registered under 

proisiins of Section 25 ( H ) of the Industrial Dispwes Act, 
the Factories Act and is owned by the Central Government 

1947. Therefore , in the fate of circumstances of the cvi 
of India . This ( entre functions under the administrative dence now available , it innot be held that tjere has been 
control of the Director of Production Cen res as Ettumanoor, 

any valuation of Section 25 ( H ) of the Industrial Disputes Act, 
who is also the appointing as well as disciplinary authorily 

Act, 1947 to the letriment of the workinan concerned D 
This is a permanent department of tho Central Govern 

this dispute , pamely , Thiru V Gang dharyn . 
ment- Central Government Small Scale Industnce Develop 
nzent Organisation under the Ministıy of Industry . This 

( 5 ) Finally , on behalf of the Management it is pointed 
Centre is supervised by , 1 Assistant Dircctor Aluminium / 

out that the concerned workman Thiru V . Gangudhuran was 
Steel Utensils, Hospital wires etc ., are produced for com neves employed in any indintry as contemplateu under 
mercial purpose at this Centre . The aggrieved workman in Section 2 ) of the Industrial Disputes Act , 1947. I have 
the preucnt reference inade by the Government of India , 

already pointed out that this Centre , Daniely , Government 
Ministry of Lalou is Thiru V . Gangadharan . He was en of India Extension Centre . Altingal is a factory registered 
gaged as a Casual Labourer from 1 - 4 - 1964 to 10 - 11- 1968 

under the factories Act and is owned by the Central Gov 
vide Ex , W - 1 , the certificate issued . He was ietrenched as crnment. This Centre funtions under the administrative 
can be gathered from Ex. W . 1 for want of raw materials . control of the Director of Production Centres at Ettuynanur , 
It is not disputed that when he was retrencher and he was who is the disciplinary as well as the appointing authority . 
also given cligible benefits. After the retrenchment in 1968, This Centre is being supervised by an Assistant Director. 
subsequently also the workman concerned was engaged by Merely because Aluminium / Steel utensils , hospital waley 
the Manageme t as Casul Labourer not continuously , hot etc ., are produced for commercial purposes, it cannot be 
ween February , 1974 and July , 1974 is and when work said that it would be an " industry " as contemplated under 
could be allotted to him . It is coinmon case that subsequen . Section 2 ( j ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . On the 
to July , 1974 , the workman was not at all cmployod by tho other hand , the Director of Production Centre at Ettumanur 
Management. Thiru Gopinathan Chettiar was appointed as who is arrayed as a Management in this dispute functicni 
Heiper by the Management in August, 1980 in accordance ing rinder the Central Government is 1 permanent depart 
with the rules of the Man igement. The claim of the con ment of the Central Government, l.e .. Central Government 
cerned workman is that the Tribunal may be pleased to Small Scale Industries Development Organisation under the 
pass an order appointing him a5 Helper at Government of Ministry of Industry. Therefore , it cannot be seriously dis 
India , Extension Contre . Attingal in the place of Thirt puted that the employees under the Production Centres of 
Gopinathan Chettiar with retrospective effect 

Government of India would be overed by Central Civil 

Service Rules and Recruitment Rules framed under Articlo 
( 3 ) In the firit place , the conceined workman Thiru V . 

309 of the Contitution . In the latest decision of the 
Gangadharan seeks to support his claim to be a Helper 

Suprem : Court in Banga ore Water Board s case reported in 
under the Management in the light of the Award rendered 

1978 - 1 - LI ) . Pige 344 the functions of the sovercign 
by Industrial Tujbunal, Allenneu, Kerala State in I. D . No 1 

Stato would be excludod , fr in fhe operation of the Industrial 
of 1974 dated 28th June, 1975. Ex. W - 3 is the typed copy 

Disputes Act, 1947. More so , the employees of the Manage 
of extract from the Award rendered by the said Tribun , ) , 

ment would be Central Government employees and as 
As a matter of fact on 13 - 2 - 1980 the workmar concerned in 

ouch they would be entitled to the constitutional remedy of 
this dispute Thiru V . Gangadharan made a representatiou 

Arlicle 311 of the Constitution . Looked at from that point 
under the original of Ex. W -4 that his retrenchment is hit 

of vicw , the reference under the Industrial Disputes Act, 
by Section 25 ( T ) of the Industrial Disputes Act, 1947 and 

1947 inint be helal to be incompetent. 
also the Award passej by Industrial Tribunal. Alleppcy. 
The Award extract which has been produced as Ex . W - 3 

( 6 ) In vicw of my findings in paragraph supta , I hold 
related to certain casual workmen employed in the various that the present reference is not mainininable under 
production centres in Keral, vith a direction to be atsorhed 

the 

Industrial Dispules Act, 1947. However regard being had 
in the rcgular scales of pay with effect from 1 - 1 - 1972 . In to the fact that the workman conceined in this dispute , 
that dispute , the Directo of the Management had given a namely Thiru V . Gangadharan had been employed under 
list of casual labourers entitled to the benefit of the Award the Management from 1- 4 - 1964 upto 10- 11 - 1968 and also 
and the same is marked as tt. M - 1 before this Tribimal intermittently from February , 1974 to July , 1974 and also 
The Management admits that the Award icndered by the ropard being had to the age of the workman and the souls 
Industrial Tribunal, Alleppey in I. D No 1 / 1974 iclated to dependant on him and his broken financial circumstances , 
36 casual workers who de declared to be Helpers But it the Management may fivoluably consider of giving 
should be remembered that the concernet workman Thiru 

him 

some casual employment atleast as and when possible to 
V . Gangadharan was not in the employment of the Manage the concerned worker Thiri V . Gangadharan if that would 
ment after 10 - 11- 1968.- - vide Ex . W - I, hut was only enter be permissible . In the peculiar circumstances I direct the 
tained in February , 1974 . It is significant that Fx M - 1 parties to hear their respective costs . 
does not contain the concerned workman Thiru V . Ganga 
dharan . Furthermore , even according to the admission of Datel, this 2811 day of July , 1982 . 
Thiru V . Gangadharan under Fr. W - 4 , his claim has been 
overlooked in the Award passed hy the Industrial Tribunal, 
Alleppey in J. D . No. 1 / 1971. Lookcl at from 

WITNESSES EXAMINED 

any point 
of view , it is difficult to accept the case of the workman 

For both sides : None. 
that he would be entitled to treinstated as a Helper OT 
even as a Casual Workmar Dissuant to the lward nosscal 
by the Industrial Tribunal, Alleppey in ID . No. 1 / 1974 . 

DOCUMENTS MARKED 
( 4 ) Secondly . it is stated that thr appointment of the 

For Workman . Nono 
Management of Thini Gopinathai Chettiar ag a Helper in 
Aligrist, 1980 is in direct violation of the right conferred 

Ex. W - 1 / 16 -12-68 - Employment Certificate of 
on the workman concerned in this dispute , camely , Thiru 

the 
workman , 


11. - T 3 ( 11 ) ] 
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Ex W - 2 / 10 - 12 - 68 - - Micmo inued to the workmon by 

the Management i t questing to tccelle retronchment 

benefits. 
Ex W - 3 /28- 6 -75 --- Award of the Industrial Tribunal , 

Alleprey in I. D . No. 1 / 74 ( Central ) ( extract of 
parus 19 and 20 ) 


Ex W - 4 / 13 - 2 -80 % Copy of representation of the work 

ITW to the Assistant Director, Government of India , 
Extension Centre , Attingal for appointment, (Exs. 

W - 1 to W - 4 - - Amexlire to clain statement ) . 
For Management : 
Ex M - 1 - Statement showing the 1mc of workers , 

date of appointment, present wigcs etc. In Produc 
tion Centre , Etrumunur, Tiruvalla and Extension 
Centies at Altingal and Muriltupuzha . ( Annexuro 
to counter statement) . 
T. SUNDARSANAM DANIEL Presiding Officer 

[NO. L -42012 ( 15) /81-D IIB ) ] 


S . O . 3012 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1941), the Central Government 
hereby publishes the follow ng award of the Coniral Gven 
ment Industrial Tribunal, No . 2 , Bombay , in the industrial 
disputo between the cmployer s in relation to the management 
of Telephone, Nagpur and their workmen , which received 
by the Central Government on the 3 - 8 -82 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAJ 

TRIBUNAL No. 2 , BOMBAY 


Reference No. CGIT -2 , 26 of 1981 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Telephones , 

Nagpui. 


AND 
Their Workmen 


from January , 1975 to September , 1976 and again during 
the period July , 1978 to November , 1980 . It le further alle 
ced that in the month of November 1980 the work of recovery 
of old cables was in progiess from Medical College Hospital 
to Baidyunath Chowk when the workman concerned was 
posted on duly as a Watchman to keep a watch on the cable 
drum and watch the line rendered open on account of work 
of recovery of the old cable undertaken and a tent was put 
up for the purpose of stay of watchman where another watch 
man Gangaram Duba was on duty as a watchman . The 
cubles which were dianterred may be of 100 pairs 6 1 / 2 
pounds , 

4 . On 27 -11- 1980 it is alleged that a theft of these cables 
while Shii Bodhkar was on duty took place. It is alleged 
that it was only when Shri Shyamrio Bisan Ukey arrived oo 
duty in the morning on 27 -11- 1980 that the wory iegarding 
the theft was darruted to him by the Watchman . According 
10 the Respondent although the theft was alleged to hivo 
occurred about 1 30 A . M ., neither the theft was reported to 
the Police Station by the Watchman nor the Superior officers 
wero apprised theicof and it was only on the arrival of the 
Junior Engineer and other and that ulumately complaint to the 
Police way lodged. In this manner it is alleged that tho 
watchman is guilty of dcreliction in duty and since by his 
negligen : c loss of valuable pioperly occasioned the responsi 
bility was on the walchman himself. They therefore allege 
that when all these facts were adnutied by the watchmen 
when his statement was recorded and when he was found 
guilty of negligence etc , the Respondent had to terminate 
the services which amounts to punishment after enquiry and 
therefore cannot be challenged . It is further contended that 
the activities of the telephones being of regal nature the 
Industrial Tribunal has no jurisdiction to entertain the refc 
rence or to grant any relief . 

5. Admittedly there was no domestic enquiry as such and 
when therefore it is an admitted fact that the warconian was 
foi moic than two years in the service namcly from July , 
1978 to November , 1980 as well as admitted by the Respon 
dcnt , when the workman WHS to be dismissed by way of 
punishment, either the Respondent was duty bound 10 hold 
s domestic enquiry or if there was no such enquiry atlepot 
tu lay before the Tubunal sufficient material substantiating 
the charge of alleged misconduct. Now what is contended 
by the management is that the workman who was a watchman 
on the relevant date during the night of 26 - 11- 1980 and 
27 - 11 - 1980 failed to leport the incident of theft cither tu 
the superior officers or to the Pulice . In this connection 
the statement of Shri Bodhkar is that he was assaulted by 
thi de . oits armed with knives and was thrcatened and that 
3 or 4 of them caught hold of him while the remaining 
decoils decamped with the cables. It is further alleged that 
he was stunned and for a while he could not understand as 
to what should he cone and that when he recovered from 
the shock he narrated the incident to the co - workers whose 
tent was beyond the road and when Shyamrao Ukey arrived 
also resorted the matic to him and lastly to the police when 
he was produced before the Police by the Supe , ior Officers. 
What has happened during the night was not only narrated by 
the workman befoic the superior officer but also appears in 
the statinents of workmen recorded by Shri Parate and thereof 
are on record the statements of Gangaiam Dube, Shyamrao 
Bisan Ukey and Jaising Nego Dhurve . 

5 . On 20 .ng through the material which is placed before 
me lo cstablish the charge of negligence, even if the con 
tention of the Respondent is accepted and even if it is held 
that by not taking action immediately either hy reporting 
th : matter to the Superior officers or to the Police , the watch 
man failed in his duties , still it would be an act of negligence , 
of work once but would nevei he an habitual negligence . 
I wis told that the Telephones are governed by the Industrial 
Employment Standing Ordes) Act and the model standing 
orders under Schedule I, and if the parties are governed by 
those Landing orders, under standing order No. 14 ( 3 )(i) 
the punishment of dismissal is only if the misconduct is of 
hahinual negligen e Os neglect work . The standing orders 
therefore require that before any workman is dismissed for 
thc misconduct, something more than a single act of negli 
gence is necessary otherwise the extreme punishment of dis 
misal could not be justified In my view thereforo even 
accepting the contention of the Respondent in full, having 

cond to the narration of the workman concerned , the 
only fault which can he attributed to him is non -reporting 


APPEARANCES ; 

For the Employers Shri V . G . Blangde , Achocate . 
For the Workmen - Shri N H kumbhare, President, 

Nagpur Telephone Casual Worker Uniun . 
INDUSTRY ; Telephones 

STATE ; Mahuashtra 
Bombily , the 16th July , 1982 


AWARD 
By their order No . L - 4001213 ) 81- D IB) dated 24 - 10 - 1981 
the Central Government has referred the following disputc 
for adjudication under Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial D . 
putes Act , 1947 :-- 

Whether the action of Divisional Engineer (Telephones ) 

( W & A ) Naypur, in terminating the services of Shri 
Ranesh Vishwanath Bodhkar, Ex- Chowhidur with 
cffect from 1- 12- 1980 is justificd ? If not, to what 

relief is he entitled ? " 
2 " he case of the Union on behalf of the workman Shri 
Ramesh Vishwanath Bodhkar is that he was serving as a 
Watchman in the establishment of N - gpur Telephones and 
worked with them for more then iwo years. It is alleged that 
on 1 - 12- 1980 , despite having put in more than two yect conti 
nuous service, thc workman concerned was not allowed to 
join the duties and this act on the part of the Respondent is 
alleged to be illegal amounting to 1¢noval from service 
and therefore the relief of reinstatem . nt is being sought. 


3. By written statement the Respondent admits that Shri 
Bodhkar was in their servie but they say that he wa , a casual 
worker on daily wages in the Nagpur Telepbone District and 
that he was not employed continuously and his employmejit 
was as and when required depending iipon the work . It is 
alleged that in the initial stage he worked as a child wohei 
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[PART II - SEC . 3(11)] 


Whether the actirn of the man gernent of Bedih Colliery 

under Eastern Coalfields Limited Post Office Sita 
Iampui Distuci Buiawan in refusing Shu Mohit 
Mondal Gerreral Muzdoor employment with effect 
from 16h January 1978 is jus ified ) If not, to 
uhit relief is the concerned workman entitled ? 


the matter to the higher authorities or to the Polic ? It was 
tried to suggest that the watchman must be hand - in -glove with 
the culprits but there is absolutely no evidence in this regard 
nor at any time the case was made out that he h mself tither 
aided or abetted the commission of the theft Once we arried 
at this conclusion and we notice that the workman Cult ned 
Was in continuni olie fo mora 11 MO je s civile 
prior to the dai alat it m nilion did once we find 
that there is 

n o dictes h sveit uhih would jusuty 
the dismissal by inf pst rent in telitnh , to 
he set aside Hu ever sirve 11t workman was asilal 
workman and since as a Watchman there was some negligence 
on his pait I do not think that this is a case where reinstate 
ment can be ordered but the workman deserves the relief of 
compensation only Whila determining the quant im of com 
pensation we have to take into account the fdut that had 
there been no termination the workman would have conti 
nued in service and for bringing the law of seveieride of the 
relationship of the employer employee the piovisions of 
Section 25F of the Industıial Disputes Act would have re 
quired to be followed which the Respondent failed to do 
hence the order 


2 When the case was taken up for hearing both the partits 
arpeared and submitted that the matter has been settled 

erween them and filed a memoranduin of et lement and 
p . ayed for an award in terms of the settlement I have 
gone through the setilement and I find the same to be legal, 
bonafide and in the interest of both the parties 


3 In view of above I accept the settlem -at und pass an 
award in terms of the settlement The memo , nduon of 
settlement will form part of this « Wild which is mirka 
Annexuie A " 
Dated Calcutta 


The 29th July, 1982 


MP SINGH Presiding Offer 


ANNEXURF A 
BFFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICIR , CENI 

RAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL , CALCUTTA 


ORDER 
The termination of services of Shu Ramesh Vishwanath 

Bodhhai, Ex Chowkidar with effect from 1 12 - 1980 
36 held to be not justified , but however instead of 
reinstatement he shall be paid a compensation of 

Rs 4000 (Rupees four thousand only ) 
No order as to costs 

M A DESHPANDE , Presid ng Officer 
Cential Govt Industrial Tribunal No 2 Bonibay 

[No L 40012 ( 3 ) 81 D II( B ) 
S S PRASHER Desk Officer 


Reference No 52 of 1980 
PARTIES 
Fmployers in relation to the Management of Bejdth 

Coil ery under Eastein Coalfields I imed PO 
Sitarampur Dist. Burdwan 


AND 


New Delhi the 11th August 1982 


Then workman iepiesented by West Bengal Khin M . Z 

0001 Sangh (UTUC ) Chunakuri P O Sunda chak , 
Dist Burdwan 


S . O . 3013 -- In pursuance of section 17 of the industial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947) the Central Government 
hereby publishes the following « Ward of the Cental Govern 
ment Industual Tribunal Calcutta in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Bejdih Colliery of Messrs Eas ern Coalfields Lim ted Pust 
Office Sitarampur and their woihmen which was received hy 
the Central Govei nment on the 5 8 1982 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI 

AT CALCUTTA 

Reference No 52 of 1980 
PARTIES 


Boch the parties above named file joint petition of com 
pomise as per terms mentioned hereunder 

That the Government of India Ministry of I aboul Order 
No L 9012 (64 / 79 D IV ( B ) dated 7th July 80 referied the 
alleged dispute for adjudication by the Hon ble Tribunal 


Employers in relation to the management of Bejdih 
Collizny under Eastern Coilfield s Limned 

AND 


That the above matter is pending before the Hon blu Tui 
bunal and the matter has not been heard as yet 

That the West Bengal Khan Mazdoor Sangh (UTUC ) the 
concerned union of the workman $ 11 Mohit Mondal has 
approached to the management for settlement of the alleged 
dispute that the matter has been discussel hetween the 
management and the concerned union and the management 
without prejudice to its averments mide hefore the Hon ble 
Tribunal has agieed to settle the alleged dispute on the follow 
ing terms and conditions 

(1 ) Sri Mohit Mondal will be taken into ervice is under 
ground general mazdoor Category I within 7 days from the 
dute of filing the settlement and the Hon ble Tubunal will 
be requested to pass the award on the lists of " he terms of 
settlement He shall be posted at any colliery under ECL 
depending on vacany but for the piesent he shall ne posted 
at Bejdih Colliery 


Their Workmen . 
PRESENT 

Mr Justice M P Singh Presiding Officer 
APPEARANCES 

On behalf of Employers-- Mr B N Lala , Advocale 
On behalt Workmen - Mr Mohit Mondal the concerned 

workman 
STATE West Bengal 

INDUSTRY Coal Mine 


AWARD 


( u ) The offer shall remain open upto 15 dars from the 
date of filing the settlement after which the man i cment 
shall not be responsible for giving employment 

( 111 ) Responsibility for producing proof foi lentity shall 
be with the union 

( iv ) For the period from the date of unauthorised absenc 
to the date of joining Sri Mondal shall not get any payment 
on no worh no pay basis and the said period shall be treated 
as continuous ervice for the purpose of grotuty only and 
nothing else 


By Order No L - 190121641 / 79 - D IV ( B ) dated 7th Juli , 
1980 the Government of India Ministry of Labour sent an 
industrial dispute Oystir lite " ih imployeis in relation 
to the management of Bern Coll in lei lastern Coalfields 
I imited Post Of Sillam isti Baldwin tid their 
workmen to this luburi toy id, til The Schedule 
to the Order of Refeience reads as 


( v ) The pay of Sri Mondal shall be fired 21 Cat I with basic 
Iate of Rs 1500 (Rupees Fifteen ) per day is rer NCW II 
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WITH 91 772 
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fut the initial stage of ihe scale and his nexı increment will 
fall due in September 1983. 


will 


( vi) The cules and regulations as applicable to other cm 
ployees of the company in the sime category in which the 
concerned woman will be placed shall also be upplicable lo 
Sri Mohit Mendal, He shall also abide by the rules and 
regulations and terms of employment us applicable to the 
urher employees of the company and shall always obey and 
act according to the direction of the management . 


APPEARANCES : 
On behalf of the employers - Shri T. P . Choudhury, 

Advocate . 
On behalf of the workmen - Shu S. Bose , Advocale. 
STAIE : Bihar 

INDUSTRY : Coul. 
Dhanbad , 30th July , 1982 


(vii ) Sri Mohit Mondal will have no claim whatsoevei on 
account of hack wages otherwise from the management and 
this settlement resulves all dispute and claiin of the concernel 
wokman including those of the reference dated 7th July 80 
namely the instant reference 52 of 1980 . 


AWARD 
This is a refeichte under $ . 10 of the I. D . Act, 1947 . "The 
Central Government by its Order No, L - 20012 /218 / 78 - D . III( A ) 
dated 2nd July , 1979 has referred this dispute to this tribunal 
for adjudication on the following terms : 


SCHEDUIE 


( viii) Neither party will be entitled to y cost and the 
parties will hear their respective cost of the proceedings , 


That both the puuties submit that the Hon ble Tribunal 
may be pleased to accept the aforementioned terms and cn 
ditions as agiced by both the parties for maintaining harmo 
n10uy relation between the parties and industrial peace at the 
cytablishinent, 


" Whether the demand of the workmen of Khas Karanpura 

Colliery of Central Coalfields I imited District Haza 
nibagh for treating the Oveiburden removal workery 
mentioned in annexure A as their workmicu is justi 
fied ? If so , to what relicf are the said workmeu 
entitled ? 


That both the parties joinily pray that the Hon ble Tribunal 
may be pleased to accord approval to the proposed settlement 
which is considered by both the parties is quite fair and 
reasonable and pass the award accordingly creating this setile 
ment as part thercoſ. 


And for this your petitioners hull ever pray , 
Dated this lhc 20th day of July 1982, 
Madhu Banerjee 
For and on behalf of 
the workman 
General Secretary 
West Bengal Khan 
Mazdooi Sangh 
(UZ. U .C .) 

Prem Chand Ray , 
Şii Mohit Mandal. 

For and on behalf of the 
Signature of the Workman . 

Fmployers. 
Dy . Personnel Manager, 

Sitarampur Alcd . 
Eastern Coalfields Limiind 
(No. L - 19012 (64) /79- DIV ( B ): 
S . S . MEHTA , Desk Officer 


ANNEXURE A 
Și. No. Name. 

1 . Shri Deo Chand 
2 . Shri Lal Muni 
3 . Shii Nagwa 
4 . Shri Gopal 
S. Sþrı Tersha 
6 . Shri Jit Mohan 
7 . Shri Johan 
8 . Shri Mangra 
9. Shri Ram Dco 
11). Shri Baldeo 
11. Shri Hiramun 
12 . Shri Sushila 
13. Shri Sanichar 
14 . Shri Salman 
15. Shri Albania 
16 . Shri Rajnath 
17 . Shui Somaia 
18 . Shri Suhainiugi 
19 . Shri Jageshwar 
20 . Shri Jagdish 
21 . Shri Basmati 
22 . Shri Tugani 
23. Shri Kishani 
24 Shri Hirani 
25 . Shri Bandhu 
26 Shii Sukari 
27. Shri Dasrath 
28 . Shri Purani 
29 . Shri Bigal 
30, Shri Bırshi No . 1 
31. Shri Budhni 
32 . Shri Waris 
33 . Shri Sukur 
34 . Shu Bırashi 
35 Shri Rani 
36 Sluri Suchan 
37. Shii Ram Charan 


New Delhi, the 11th August, 1982 
S . O . 3014.. In pursuance of Section 17 of he Industrial 
Disputes Act, 1947 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following zward of the Ceniral Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in iclation to the manage 
ment of Khay Karanpur Colliery of Central Coalfields Limi 
ted , District Huzuribugh and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 5th August, 1982. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 


Re" erence No. 46 of 1979 


In the matter of an industuul dispute unde, S. 10 ( 1)( d ) 

of the I. D . Act, 1947. 


PARTIES : 
Employers in relation to the minagement of Khas Karali 

pura Colliery of Central Coalfields limitesi, Har. . 
high and theij woskinen . 
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R ISE 
38 . Shri Mangra 

associated with ibo screening. The total qumber of workers 
39 . Shri Budhani 

employed in tho colliery wae 1291. According to him another 

liat was prepared for other types of workmen . He has denied 
40 . Shri Etwaria 

thc suggestion of the wolkunen that O . B . R . work was 
41. Shri Silina 

done through contractors. He has admitted that the woikers 

of this collicry were residents of the locality . Hic has denied 
42 . Shii Malani 

that Q . B . R . Workery used to work under 4 gany leadci who 
43 . Shri Elisha 

used to submit bills in respect of the work done by cach 

gang. He has also denied that the payinent was made to 
44. Shri Suharmani 

gang lender only . He has admitted that it was not possible 
45. Shii Hira 

thut euch O . B . R . worker could be paid Rs. 500 per week 

or 38 , 500 annually . 
46 . Shri Sherophina 

6 . The next witness is MW - 2 , Shri P . M . Lal, Senior Pei 
2 . The Koyala Chetra Janta Mazdoor Sangh represent 19 sonnel Officer, His evidence 19 similar 10 MW1, He has further 
out of 46 wurknen mentioned in the annexure to the schedule , deposed that Sl. No. 1, 7, 13 , 17 , 29 and 16 weic students 
while the iemaining 27 workmen are represented by United leading in the school dunng his time In cross -examination 
Coal Workers Union . It so happened that after the filing of he has said that there were 900 employee ; in Khas Kuranpura 
the written statements by these wiony they gave up contest. colliery rather he joined in June , 1965. With regard to the 
These 46 workmen thereafter prayed for being represented by number of workers who were reading in school, he has said 
Shri Sankar Bose , Advocate and Secretary , Rashtriya Collicry 

that he saw them reading between 1965 and 1973 and not 
Mazdoor Sangh , On behalf of the management there was no thercafter. He knew them only because they were living in 
objection and Shii Sankar Bose was permitted to represent Khas Karanpura area and were bons and daughters of tho 
their case . Written statement was filed by Shri Sankar Bose 

colliery workers. With regard 10 t: xt . M2 he has said that 
adopting the written statement iìled carlier. The management he was only an officer who had signed on that docunient. 
had alrçady filed their rejoinder to the written statement tiled With regard to Ext. M3 he has said that it was not signed 
by the unions , and so no further written statement was filed by any clerk officer of the colliery . He has further said that 
by them . In the course of argument Shri T . P . Choudhuiy hey he had left the colliery in 1973 and he has 10 ideu if the 
conceded that the management had 10 ground to contest on concerned work men worked after his departure from the 
the ground that these workmen are not iepresented by then colliery . He also did not koow if they were stopped from 
unions who had inised the dispute , So his point is settled at work 
Icst. 

7 . MW - 3 Shri R . P . Pathak started working as manager 
3 . The simple case of the workmen is that they are over of Khas Kuranpura colliery in 1975 . He has come to way 
burdcn rcmoval workers ( O . B . R . ) even from the time of the 

about 4 Original applications about gratuity . They were in 
private owners and continues as suhc. But the management of 

respect of Jitu , Raghiya , Bhujo widow of Sayans and Sukra . 
Khas Karanpua colliery of Central Coalfields Limited do not 

The colliery manager , Mr. Panja or Pan had signed these 
regard them as their workmen . Their prayer is that these 46 

applications , Exts , M4 to M4 / 3 are those applications. The 
concerned O . B .R workers should be treated as workmen ofthe 

gratuity claimed through these applications are ut varying 
colliery . The management, on the other hand, has taken the 

rates of Rs. 49 to 63 per day. His evidence is that according 
plea that the concerned workmen were never 0 . B . R . workers 

to NCWA - I the maximum earning of a OBR worker per day 
of the colliery . According to the management & list of workers 

could not go beyond Rs. 16 per day . Since the claim was 
of all categories had been prepared immediately after the take 

an exaggerated rate an cnquiry was held by Mr. Qulhali, 
Over and in consultation with the trade union leaders the 

Assistant Ç . P . O . The papers in connection with the wages 
names of workers were finalised . In respect of the workers 

10 O . B . R . workers had been sciz : d and sent to the head 
from this colliery the number of workers on their roll was 

quarters He has no idea as to what happened to that 
1343 and out of them after screcning 1291 workers were 

enquiry . In his cross -examination he has said that tbese 4 

applications Exts. M4 to M4 / 3 are on N . C . D . C . ſorm . It 
taken in leaving out only 52 . Ihese concerned workmen were 

appears the signature of the manger in the exhibits and 
nol screened in and never preferred any appcal before the 

therefore the amount of basic wage mentioned in the appli 
Dy. Custodian General. Furthermoie , then names did not 

cation has been admitted by these unions to be correct Tho 
appear in Form B register and they wore never members of 

union has said that the manageincn : fought that fatuity 
Coal Mines Provident Fund. Apart from that no vouchera 

case. 
were available mentioning their names . The specific case of 
the management is that the aforesaid 1291 workers were 

8 . On the part of the concerned workmon the original file . 
taken in after screening were backed -up by these two uniors of the Assistant Labour Commissioner( C ) Hazaribagh 10 
who raised this dispute . On this hasis the management s case in which the dispute was considered leading to this reference 
that the prayer for recognition of these concerned workmen 

was called for and it has been extensively used by Shri Bose . 
as the workmen of the colliery should be rejected and the The record has not been dispuled by the management No 
reference should be answered accordingly 

other document had been placed on behalf of the workmen 

cxcept the A . L . C ( C ) record in this dispute. But two wit 
4 . The management bas flled documents in support of nesses have been examined . WW - 1 Badal Chandra Bisu as 
their contention 

was working in Khas Karanpura colliery As surveyor between 

1975 and 1978. He has said that while he was at 
Ext. Mi is a list of piece rated workmien of O . B . R . of 
Khas Karanpura colliery . Ext, M2 and Ext. 13 are bonus 

khas Karanpura colliery , quarry was functioning , and re 
registers . Exi, M4 to Ext, M4 / 3 are applications for gratuity 

tnoval of ovei burden was made manual labour. Hc used 
by the workmen . Ext., M5 is an act of appeal before the 

to go to the quarı y for measurement work . He further said 
R . L . C ( C ) Dhanbud under Paynent of Gratuity Act, 1972 

that surface subsistence in cepillering area occured during his 
filed by the management. Ext. M6 is also an act of appeal 

time and to fill up that area manual labou was employed . 

He was not able to give an idea about the labour force cm 
fled by the management uncles Payment of Gratuity Act, 

ployed for the purpose of renioval of over burden , WW -? 18 
1972 . Ext . M7 is also an appeal by the management filed 
before the RLCIC ) Dhanbad Ext, M8 and Ext. M9 are also 

Bigal a workman in Sl. No. 29. He has x till that therc were 

10 OBR worker in one gary and there were 15 to 16 such 
appeals filed by the management belore the RLC ( C ) Dhanbad . 

gang . The surveyor used to measure the work done by them . 
5 . Three witnesses were examined on hchalf of the niunage With regard to the concerned workinen he has said that 
ment. MW - 1 is Shri S . K Tayal, who was manager of they were working since before the nationalisation and in 
Khan Karanpla colliery from Novemher , 1972 to April, the ycar 1978 they were stopped from work . His cvidence is 
1973. He has said that the colliey was taken over by the that they have been left ille on account of their stoprage 
Central Goveroment on 31- 7 - 73 . He was theicafter asked of work . WW . 3 is Mangra who worked in Khas Karanpura 
to picpare a list of workmen employed in the collicry . With colliery for 10 years before he retired 2 ye: 15 ago. He was 
regard to the list Fil. Mi hc has said that he has prepured OBR worker in the vollieiy . According to himn the ovci 
thic ligt on 19 . 2 . 71 He hay denied that hesicles ihr workmen buiden reinovul worked in gang consisting of 10 persons in 
mentioned in the list, there were 139 O .BR workere . Ne each ging He has identified bigal (WW - 1 ) 14 one of the 
has furthei said that there was two unions viz . United Coul overburden removal worker. He has saud that the sulveyor 
Workers Union and Raviriya Colliery Mazdooi Sangh jion lled to measure the work done and hills used to be prenajed 
who were operating in the collisiy and these ino unions were in the name of the gang Vidar un llocs paid by the collici v 
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office. The gang birdar used to give his signature or LTI 

of the publication of this award , failing which they should 
on a picce of papor after receiving the amount of the bill. 

be treated as pot interested in regularisation of their jobs. 
In cross examination he has snid that he and otheis filed 
gratuity case at Hazaribagh . He has further said that he and 

This is my award. 
others wcie demanding gratily at the rate of Rs. 1 . 00 but 
the wages were fixed at Rs . 1000 . 

J . P . SINGH , Presiding Officer. 
9 From the evidence produced by the management it will 
appcar that none of the witnesses have admitted the existence 

[ No. L -20012 / 218 / 78- DIII( A ) ] 
of these workmen us OBR workers working in Khas Karan 

A . V . S. SARMA, Desk Officer 
pura colliery . They have not cven admitted that they were 
working under gang leaders and the gang leaders were paid 
on the basiy of the billy presented by them for the work 

मादेश 
done by the group of which they were leaders. But it is 
an admitted position that six of the yang leaders had filed 

नई विरूपी , 16 अगस्त, 1982 
gratuity applications and the management has filed the original 
applications of 4 of them and also the position of the gratuity 

का आ० 30 15... - मैसर्स भारत कोकिग कोल लि०, डाकघर फमन्दा ,जिला 
cases. While at the conciliation stage the management did 
not admit those 46 concerned workinen as OBR workers , tho 

धनमाद की सुन्वा क्षेत्र मम्या 6 के प्रबंधता मे मम्बद्ध नियोजकों और 
position taken by the management in the gratuity case was उसके कर्मकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व गष्ट्रीय कोलियरी मगदुर 
that the persons claiming gratuity were in fact group leaders 
and payment was made to them foi the cntire group and 

मथ ( इन्टक ) करती है , एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
not for individual earning of each of them . So , the position 
14 that the contention made by these workmen that they 

पौर उम्न नियोगको प्रऔर कर्मकारों ने भो योगिक विवाद प्रधिनियम , 
were OBR workers of the collieny and the payment was 

1947 ( 1917 का 14 ) की धाग 100 की उपधारा ( 1 ) के अनुमरण , 
made to them through the group Icaders was virtuully ad 

mitted by the management . The AL. C ( C ) Hazaribagh has में एक लिखित करार दाग उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशिन 
made full mention of this fact in a letter dated 23 - 1 - 1980 
bigned by Shri S . B. Singh , Assistant Labour Commissioner 

करने का कगर कर लिया है और उक्त माध्यस्थम फर। र की एक 
( Central ) Hazaribagh addressed to the Manager . Khas Karan प्रति केन्द्रीय मरकार को भेजी गई है । 
pura Colliery of Cential Coalfields Limited . This fact further 
was highlighled at the conciliation stage in respect of there 

मत , अब , पौयोगिक विधाय अधिनियम , 1947 ( 1947 ना 14 ) 
46 workmen under reference. 

की धारा 10क की उपधारा ( 3 ) के उपबंधों के अनुमरण में केन्द्रीय 
10. In a case like this there i, bound to be paucity of 
evidence on behalf of the workmen from the time of the 

मरकार उपत मायस्थम कगर को , जो उसे 31 जुलाई , 1982 को मिना 
private owners . The private owners engaged miners and OBR था , एतददाग प्रकाशित करती है । 
workers through a system called sardari system . The miners 
and OBR worker s used to work linder gang leaders and pay 

( करार ) 
ments were used to be made for the work done by them 
through the group Icaders. The object of nationalisation was 

( प्रोयोगिक विवाद मधिनियम , 1917 की धारा 107 केपी ) 
to abolish this system because it was it mal-practicc depriving 
the actual workers from their due wages as envisaged in the 

पक्ष कारों के नाम : 
wage board recommendation . These facts can be taken judi नियोजकों का प्रतिनिधिस्म करने वाले 
cial notice of, particularly because the Government of India 
nationalised these collieites with the very important purpose of 

श्री एम०एन० सिम्हा, मार्मिक 
providing just wages to the workers of the coal industry . 
After nationalisation an attempt was inade by the Govern 

प्रबंधक , म मर्स भारत फोकिग फोल 
ment to eliminate the inteirediaries and to put on the rolls 

मि० , कुसुन्दा क्षेत्र संख्या 6 , 
of the colliefy the workers engaged in the production of coal 
including the OBR workers. But even then the vested in. 

साफपर कुसुम्दा, जिला धनमाय । 
terests at work did not permit genuine workers to be put on 
the roll of the colliery and allowed induction of their men कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
as workers of the collicry. It will appear that out of the 

1. श्री जी . डी० पाण्डे , 
list of OBR workers , 50 were not screened in for the reason 

मैकेटरी, राष्ट्रीम फालियरी 
hest known to the unions working at that time and also 
the officers of the colliery as soon as the nationalisation took 

मगदूर संघ गमेन्द्र पथ , धनबाद । 
place. But ever since then some of the unions agitated about 
these OBR workers and also some others about whom even 

पक्षकारो के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को श्री श्याम कृष्ण 
the Assistant Labour Commissionei ( C ) expressed some doubts 

क्षेत्रीय श्रमायक्त ( केन्द्रीय ) , धनमाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने 
about their genuineness, But so far as these 46 concerned 

का फगर किया गया है । 
workmen , they appeared to he consistent with the list and 
aboul whom the conciliation offices (Central) was also solisfied 

1 . निभिषिष्ट पिनाव प्रस्त विषय : 
Their casc is backed up by the inflated claim made by some 

" झ्या यूनियन की यह माग कि श्री गाम कुमार मिह, श्री गजेन्द्र प्रसाद 
of the group leaders and also hy the fact that the manage 

पर्मा, श्री डी० एन० मार्मा और श्री पालन मिह को पूर्वापेक्षा प्रभाव से 
ment admitted that OBR workers worked under groups 

लिपिकीय ग्रेड - 2 में लिपिकीय ग्रेड- 1 में पदोन्नत किया जाना चाहिए , 
11. Thus having considered various aspects of the case I म्यायसंगत है ? यदि हो तो कर्मकार किम अनुतोष के हकदार हैं । 
have to hold that the demand of the workmen of Khus 
Katanpura colliery of Cential Coalfields limited , District 2. विवाद के पक्षकारो का विवरण मैमर्स भारत कोकिग कोल लि . 
Hazaribagh for tucating the 46 Overburden Removal Workery 

जिममे प्रनलित स्थापन या उप - पर कमन्दा ( धनबाद ) को 
mentioned in the Annexure A as their workmen is jubiified , 

क्रम का नाम तथा पता भी मम्मि - कुमुन्दा क्षेत्र मण्या 6 के प्रबंधतंत्र में 
Consequently , they should be put in the list of Overhusden 

लिन है । 

सम्बद्ध नियोजक । 
Removal Workers . In the written statement claim for back 
wages have been made. But this is not suprorted by the facts 3 कर्मकार का नाम , यदि वह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ( इंटक ) 
and they themselves have said that they did not work 

विवाद में स्वयं पामिल है या राजेन्द्र पथ, धनबाद । 
during the period. Consequently. the Overburden Removal 

यूनियन का नाम यदि 
Workers named in the Annexure A to the schedule of the 

कोई हो सो प्रानगन फर्मकार 
referenco must appear before the management for their en 
rolment as Ovcıburden Removal Workers within a month 

का प्रतिनिधित्व करती हो । 
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च प्रभावित सक्रम मे मियानित 15001) 

Representing workmen Shri G . D . pandev, Socrsfary , 
बर्मकारों का नुम ममया 

Rushiriya Cilliery Madloos Sangh 

Rajendru Piltli , Dhanbad . 
विवाद द्वारा प्रभाषित या मभाम्यात् ।। ( चार ) 

Il is herchy agred between the parties to refer the following 
प्रभावित होने वने फर्मयो 

dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna , Regional 
की प्रायलित संख्या 

Labour Commissionei (Central) , Dhanonit. 
मध्यस्थ प्रपना पचाट राजपत्र मे मध्यस्थ कगर के प्रकाशन की प्रारं ख 

( i) Sp : .il: m attery in dispite : 
में छ माम का अधि के भंसर या इतने समय के भीतर जो हमारे 

" Whether the remand of union that Sl:si Rum Kumar 

Singh Shri Rajendra Prased Vorma, ShiiD N , Shama and 
नं च पारस्परिक लिखित करार द्वारा बनाया जाए , देगा । यदि उपर्युक्त 

Sri Lalan Singh should be promoted from ClericalGrade-li 
कालावधि के भीतर पचाट नहीं किया जाता तो माध्यम्यम के लिा निदेश 

10 CI -rical Gride- [ with retrospective effect is justified ? 
म्बस , रस हो जाा गा और हम ना माध्यस्थम् के नित बातचीत करने को 

If 50 , 10 whit relief the workmeu are entitlert ? ". 
म्वतन्त्र हो । 

(11 ) Details of the partics 10 Employel in relation to the 
पक्षकारो के हमाक्षर 

the dispute including the management of Kusunda 

name and address of the Area No . VI of M / S. Bharat 
१०/ ह०/ 

establishment of under - Coking Coal Ltd., PO 
( एम०एन० मिम्हा ) ( जी०डी० पारे ) 

taking involve : 

Kusunda ( Dhahid ) 
कामिक प्रबधक मन । 

( 111 ) Name of the workman in Rashtraya ( olliery Mardoor 
मैमर्स मी ० म ०म०एल० गष्ट्रय कोलियरी मजदूर संघ 

case he himself is involv- Sangh (INTUC ), Ritjendia 

ed in the dispute or the 
गजेन्द्र पथ धनमाव । 

path , Dhanbad , 
की कुमुम्दा क्षेत्र म० ६, 

name of the union, if any , 
डाकघर कुमुन्द्रा , जिग्ना धनवाद । 2 -1- 7 - 1982 

representing the workman 
24- 7- 1982 

on workmen in question : 
साक्ष्य 

( iv ) Total number of work - 1500 

inen employed in the 
1 प्रपाठय 

undertaking affected : 
2 प्रपाठय 

( v ) Estimated number of 4 ( four ) 
मैं प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10क के अन्तर्गत 

of workmen affected or 

likely to be affected by 
उक्म विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लि अनी महममि 

the dispute : 
देता है । 

The Arbitrator shull make his award within a period of six 
श्याम कृष्ण , क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) months from the date of publication of the arbitration agree 
धनबाद । 

ment in the official gazette or within such further time as is 

extended by mutual agreement between us in writing. In cus ! 
[फा० मख्या एल0 - 20013 ( 7 )/ 82- डी ० 3 ( ए . ] 

the awird is notmide within the period afvrementionew , thº 
ORDER 

reference to arbi.ration shall stand automatically cancellcd and 

we shall be free to negotiate for fresh arbitrauen 
New Delhi , the 16th August, 1982 

SIGNATURE OF THE PARTIES . 
s . o . 3015 - Whereas an industrial dispute exists 

Sd/ 
between the employers in relation to themanagement of Kusunda 

( S . N . Sinha ) 

( G . D . Pandey ) 
Area No , VI ofMessrs Bharat Coking Coa ) Limited , Post Office 
Kugunda , District Dhanbad and their workmen represented by Personnel Manager , 

Secretary . 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC ); 

Kusunda Aret , 

Rashtriya Colliery 
No. VI of M /S BCCI , 

MI/ loor Sangh, 
And Wher eas, thự said employers and their workmen 

P. O Kusunda , 

Rajendri P..th , 
have by a written agreement under sub -section (1 ) of section 

Distl . Dhanbad . 

Dhanbi . 
10A of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), agreed to 

24- 7 -1982 

24. 7 - 1982 
refer the said dispute to arbitistion end have forwarded to the 

WITNESSES . 
Central Government a copy of the said arbitration agrcement; 

1 . Sd/ 
Now Therefo . e , in pursuance of sub -section (3 ) of 

2 . Sd/ 
Section 10A of the said Act, the Central Government hereby 
publishes the said agreement which was received by it on the 

I hereby give my consent to act as Arbitritos under section 
31st July, 1982. 

OA of the Industrus Disputes Act , 1047 in the above dispute , 

Sitio 
AGREEMENT 

SHYAM KRISHNA , 
( Under Section 10A of the Industrial Dispute ACT, 1947 ) 

Regional labour Commissioner (Central) , 

____ Dnanhad. 
BETWEEN 

[ No . L -20012(7)/ 82- D. III ( A )] 
Name of Parlies : 

आवेश 
Representing Employer : Shri S . N . Sinha , 
Personnel Manager , 

नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1982 
Kusunda Areea No. VI of 
Ms. Bharat Coking Coul Limited . 

का० आ० 3916 - - मैसर्म इडियन प्रायरम र ग्टन कम्पनी लिमिटेड 
P. 0 . Kusunda , Distt . Dhanbad. डाकघर भागा जिला धनबाद के नूनही जीतपुर कोलियरी के प्रबधतत्र में 


Sd / 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - - - 


- 
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मम्बर नियोजकों और उनके कम कारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व कोन 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 
मान्म इंजीनियरिंग वर्कर्म एमोमिएशन , पोलीटेकनीक गेट , मेकर मन 

ह०/- ( एस० पी० मेहग ) 

F०/-( एम० एन० मलिक ) 
धनबाद करती है एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है . 

एरिया प्रबंधक नुनूडीह 

जनरल सेक्रेटरी 
और उक्त नियोजको पौर. कर्मकारों ने प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम जीसपुर कोलियरी 

कोल माइंस इंजीयिरिंग वर्कर्म 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10क की उपधारा( 1 ) के अन्तर्गत 

मैसर्स इमको लि० 

ऐसोसिएशन , बेकर अंध , 
एक लिखित फगर वाग उक्न विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित डाकघर भागा ( धनबाद ) 

धनबाद । 
करने का कगर कर लिया है और उक्न माध्यस्थम फगर की एक प्रति 

24- 7 - 1982 

24- 7-1982 
केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है , 

माक्षी 
अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 10-2 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण 

1 ह० /-अपठनीय 
में केन्द्रीय मरकार उक्त माध्यम्थुम फगर को जो उसे 31 जुलाई 2. ह०/-अपठनीय 
1982 को मिला था एतवद्वारा प्रकाशित करता है । 

नूनूडीह जीतपुर कोलियरी , मैसर्स इंडियन प्रायरन एंड स्टील कं . लि . , 

___ डाकषर भाग ( धनबाद ) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक 


पाले : 


पौर 
कोल माइन्स इंजीयिरिंग वर्कर्स एसोसिएशन बेकर बंध , धनबाव - - सी 
मुनीलाल और 26 अन्य कर्मकार "स्टोइंग विभाग ननूडीह जीतपुर 
कोलियरी मैसर्स इंडियन प्रायरन एंड स्टील फम्पनी लि . के बारे में - - 

के बीच में औद्योगिक विवाद के मामले में 

मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10- के 
मधीन में उपयुक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति 
देता हूं । 

श्याम कृष्ण, क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

धनबाद । 
[ संख्या एल०-20013/5/ 82-जी ० ३ ( ए )] 


ORDER 
New Delhi , the 16th August , 1982 . 
S . O . 3016. - W 1-reis an industrial dispute exists bet 
ween the employers in relation to the management of Noonodih 
Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company 
Limited, Post Office Bhaga , District Dhanbad and their work 
men represented by Coal Mines Engineering workers Associ* 
ation , Polytechnic Road , Bekar Bandh , Dhanbad : 


( मोद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धाग 10- 2 के प्रधान ) 
पक्षकारों के माम : 
मियोजक का प्रतिनिधित्व करने , श्री एम . पी . मेहरा , एरिया 

प्रबंधक मैसर्मबियन 
पायग्न ए स्टील फम्पनी लि . 
की नूनूडी है जीतपुर कोलियरी , 

आकार भागा, जिला धनपाव । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने श्री एम० एन० मलिक 
माले : 

जनरल सेक्रेटरी कोल माइंस इंजी 
नियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन , 
पोलीटेक्नीक रोग, बेकर . बंध , 

धनमाव । 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित मौद्योगिक विवाद को श्री श्याम कृष्णन , 
क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), धनबाद के माध्यस्थ्म के लिए निर्देशित करने 
का करार किया गया है । 

1 . विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय . 

"मपा स्टोइंग विभाग , जीतपुर कोलियरी के श्री मुनिलाल मौर 26 अन्य 
कर्मकारों की उचित पदनाम और, वर्ग मजदूरी की मांग उचित है ? यदि 
हा तो वे किम अनुतोष के हकदार है ? " 
2 विवाद के पक्षकारों का विवरण , मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील 

जिसमें अंर्तवलित स्थापन या कं० लि० , गफघर भागा , जिला 
उपक्रम का नाम पोर पता भी धनबाद की नूडीह जीतपुर कोलि 
मम्मिलित है । 

यर। के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजक । 
३ कर्मकार का नाम यदि वह स्वंय कोल माइम्स इंजीनियरिग पर्स 
विवाद में मम्सग्रस्त है या यदि एसोसिएशन , पोली टेकनीक रोष , 
कोई संप प्रश्नगत कर्मकार या वैकर गध , धनबाद । 
कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करता 

हो तो उसका नाम : 
4. प्रभावित उपक्रम मे नियोजित 2700 

कर्मकारों की कुल संख्या 
5 . विवाद द्वारा प्रभावित या 27 

सम्भाव्यत: प्रभावित होने वाले 
कर्मकरों की प्राक्कलित संख्या 

मध्यस्थ प्रपना पंचाट इम माध्यस्थम करार के सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से छ. भाम की कालावधि या इतने और समय के 
भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए 
देगा । यदि पूर्व पणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो 
माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम 
के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होगे । 
551 G of I / 82 - 6 


And Whereas , the said employers and their workmca 
have by a written agrcement under sub -section (1 ) oi section 10A 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) agreed to refer 
the said dispute to arbitration & have forwarded to the Centra 
Government a copy of the said arbitration agreement ; 

Now therefore , in pursuance of sub -section (3 ) of 
section 10A of the said Act, the Central Government hereby 
publishes the said agreement which was received by it on 
31st July , 1982 . 

AGREEMENT 
(Under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947). 

BETWEEN 
Name of partics : 
Representing Employer: Shri S. P. Mehra . 

Arca Manager, 
Noonudih Jitpur Colliery of 
M /s . Indian Iron & Steel Co . 

Ltd ., P . O . Bhaga , Distt. Dhabad 
Representing workmen : Shri M . N. Mallick , 

General Secretary , 
CoalMincs Enginooring workers 
Association , Polytechnic Road 
Bekar Bandh, Dhanbad. 
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और उक्त नियोजको और कर्माकागे ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 ( 1947 का 14 ) की धाग 10-2 को उपधारा ( 1 ) के उप 
बन्धो के अनुसरण में एक लिखिन करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम 
के लिए निर्देशित करने का कगर कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार 
की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है , 


अम , अब उक्त अधिनियम की धाग 10-2 की उपधाग ( 3 ) के 
उपबन्धो के अनुसरण मे , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यम्थ्म करार को , जो 
उभे 31 जुलाई, 1982 को मिला था , आमद्वारा प्रकाशित करती है । 


(सपा ) 


It is hereby agreed between the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna, Regional 
Labour Commissioner ( Central ), Dhanbad . 
(i) Specific matters in dispute : 

" Whether the demand of Shri Munilal & 26 others , 
workers of Ştowing Department, Jilpur Colliery for proper 
designation and category wages is justified ? If so , to what 

relief they arc entitled? " . 
( li ) Details of the parties to Employer in relation to the 

the dispute including the Management of Noonudih 
name and address of the Jitpur Colliery of M /s . 
establishment of under Indian Iron & Steel Co . 
taking involved : 

Ltd ., PO . Bhaga , Distt 

Dhanbad 
( iii ) Name of the workmon in Coal Mines Engineering 

case he himself is involved Workers Association, Poly 
in the disputoorthename technic Road , Bekar Bandh 
of the union, if any , re- Dhanbad . 
presenting the workman 

or workmen in question : 
( iv ) Total number of work 

man employed in the 2700 

undertaking affected : 
( v ) Estimated number of 27 

workmen Affected or 
likely to be affected by 
the dispute ; 


( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10-क के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम . 


नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले 


श्री टी० एन० श्रीवास्तव , उप 
मुमय कार्मिक प्रबन्धक , मसर्म 
भारत कोकिग कोल लिमिटेड, 
कोयला भवन , डाकघर कोयला 
मगर, जिला धनबाद । 


कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले 


श्री जी० डी० पार, सेक्रेटरी , 

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ 
( इन्टक ), राजेन्द्रपथ , धनबाद । 


पक्षकागे के बीच निम्नलिखिम मोद्योगिक विवाद को श्री श्याम फष्णन , 
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) , धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने 
का करार किया गया है । 


The Arbitrator shall make his award within a period of six 
months from the date of publication of the arbitration agree 
mont in the official gazette or within such further time as is ex 
tonded by mutual agreement between us in miting. In case 
the award is not made within the period aforementioned , the 
reference to arbitration shall stand automatically cancellcd and 
we shall be free to negotiate for fresh arbitration. 

SIGNATURE OF THE PARTIES . 
Sd ) 

Sd / 
( S . P . Mehra ) 

( M. N. Mallick ) 
Area Manager , 

General Secretary , 
Noonudih Jitpur Colliery , 

Coal Mines Engineering 
M /s. II SCO. Ltd . , 

Workers Association , 
P. O . Bhaga ( Dhanbad . ) 

Bekar Bandhu , 

Dhanbad . 
24- 7 - 1982 

24- 7 - 1982 
WITNESSES : 
1 . Sd / 
2. 3d / 


विनिर्दिष्ट विवाद सम्म विषय . 

1 क्या यूनियन की माग कि श्री सुरेश प्रसाद सिंह को पूर्वापेक्षी 
प्रभाव में तकनीकी ग्रेड - बी मे रम्ना आना चाहिए, न्यायोचित है ? यदि 
हाँ , तो कर्मकार किम अनुसोष का हकदार है ? 
(ii ) विवाद के पक्षकारो का विवरण , मर्म भारभ कोकिंग कोल लि 

जिस मे अन्तबलिप्त स्थापन मिटेड कोयना भवन , डाकघर 
का उपक्रम का माम तथा कोयला नगर , जिला धनबाद के 
पता भी मम्मिलित है । मुख्यालय प्रमन्धमत्त से सम्बद्ध 

नियोजक ! 


iii ) कर्मकार का नाम , यदि यह गन्ट्रीय कोलियरी मजापूर मध 

विवाद में स्वय शामिल है ( इन्टक ) , गमेन्द्र पय, धनबाद । 
या यूनियन का नाम , यदि 
कोई हो, जो प्रश्नगत या कम 
कारका प्रतिनिधित्व करती 


I hereby give my consent to act as Arbitrator under Section 
10A of the Industrial Disputes Act , 1947 in the above dispute 

No . L 20013 (5)/82 - D III ( A ) 

SHYAM KRISHNA , 
Regional Labour Commissioner ( Central), 

Dhanbad. 
भावेश 


(iv ) प्रभावित उपक्रम में नयोजित 400 

कर्मकारो को कुल संख्या । 


( v ) विवाद द्वारा प्रभावित गा एक 

मभागस प्रमा . मन होने 
वाले धर्मकारों की प्रापफलित 
सख्या । 


नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1982 
का० मा . 3017. ---मममें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला 
भवन का मुख्यालय , डाकपर , कोयला नगर , जिला धनबाव के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजको मौर उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर मघ ( इन्टक ) फरती है , एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 


मध्यस्थ अपना पचाट सरकारी गजपस मे मध्यस्थ करार के प्रकाशन 
की तारीख में छ मास की अवधि के भीतर या इतने समय के भीतर , 
जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित पर बा बाया आए, देगा । यदि 
उपर्यत कालावधि के भीतर पंचाट नही दिया THI , तो माध्यस्थम के लिए 
मामधीन करमे को स्वतंत्र होंगे । 
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पभमागे के हम्ताक्षर 


FO 


(co Trio far ) 

STTOO ) 
उपमुख्य कार्मिक प्रबन्धक , 

सेकेटरी 
ममर्म भारत कोकिंग कोल लिमिटेट, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संप रामेन्द्र 

T ! # , # T . 148FFITT, TU , 17277 21 - 7 - 1982 
forU14 1 24- 7- 19821 


1. Ful 
2 80/ 

474 YTH 1957 F FAHËT, 441974 , mirant 7017 
बाव ) के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजक 


( 


और 


राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ( इन्टफ ), राजेन्द्र पथ , धनबाव श्री . 
सृरेमा प्रसाद मिह के संबंध मे , जो यम मैमर्म बी० सी० सी० एल० की 

और मे राउरकेला स्टील प्लांट , क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग में तकनीकी 
सहायक के रूप में काय कर रहे है । 

# glutfifara aftrf9798 , 1947 47 877 104 8 01 1972 
उस विधाय में माध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी महमनि वेला 


Sangh (INTUC ) Rajendra 

Path Dhanbid . 
It is boreby agreed between thu partia ; to l ef : the follow 
ing dispute to the arbitration of Shri Shyam Krish 14 , Rogional 
Labour Commissioner ( Central), Dha75 . 4 . 

(1 ) Specific Masters in dispute; 
" Whether the demand of union that Sri Suresh Pd . Singh 

should be placed in Technical Grad - B with retros 
Pective cffect is justı ied ? 11950 , what relief the workmaz 

is entitled to ?" 
(ii ) Details of the parties 10 Employers in relation to managed 

diypute including the mentofHeadquarters of M /s. 
name and address of the Bharat Coking Coal Ltd 
establishment of under Koyala Bhawan , P .O .Koyala 

takings involved ; . Nagar , Dst, Dhanbad . 
( iii) Name of theworkman in Rishtriya Colliery Mazdoor 

case he himzelf is izyolv Singh ( INIUC ) Rajendru 
ed in the dispate or the Path , Dhanbad . 
nameof the union , if any, 
roprosenting the work 
man orworkmolt int ques 

tion ; 
iv ) Total number of work - 400 

me employed in the un 

dertaking affected : 
(v ) Estimated nin of V3 

workmot affected or 
likely to be affocted by 
the dispute : 

The Arbitrator shall make his award within a period of 
six months from the date of publication of the arbitration 
agreement in th , ofic al gazette Or withi i sugh firehor ti no ag 
is extended by mutual agreement betwe: 7 us in writings. In 
case the award is notmit , within the priod aforomantioned 
the reference to arbitration shall stand automatically cancolle 1 
and we shall be free to negotiate for frosh arbitration, 


( 0914 geoter ) 
* B * 2374147 (Foto ), gitara 
[x42 / Q9- 20013/ 6 /8 2- tollgo] 

ORDER 
New Delhi, the 18th August, 1982 


S . O . 3017. - Whereas an industrialdispute exists betw3er the 
einployers in relation to the management ofHeadquarters of 
Messrs Bharat Coking Coal Limited , Koyala Bhawan , Post 
Office Koyala Nagar, District Dhanbad and their workmen 
represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Singh (INTUC ) 


SIGNATURE OF THE PARTIES 


And whereas, the said employers and their work 11 : 1 
havo by a written agrcement under sub -section ( 1 )of section 10A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , agreed to 
refer the saiddispute 10 arbitration and have forwarded to the 
Central Government a copy of the said arbitration agroc 73at 


Sd / 

Sd / 
( T . N . Srivastava ) 

(G . D . Pandoy 
Dy. Chief PersonnelManager, 

Secretary 
M /s. Bharat Coking Coal Ltd , Rashtriya Colliory Mindoor 
Koyala Bhawan , P. O , Koyala Sangh , Rajenera Path , Dhanbad 
Nagar, Distt, Dhanbad, 


Now therefcr ", in pursuance of sub-section ( 3) of 
section 10A of the said Act, the Comtral Govern n ; it heraby 
publishes the said agroe nunt which was ruceiv d by it on th , 
31st July , 1982 . 


24 -7 - 1982 


AGREEMENT 


24 - 7 - 1982 
Witnesses : 
1. Sd / 
2 . Sd / 


(Under Section 104 of the Industrial Disputo Act , 1947) 


I hereby gi ly consent to act as Arbitratt under section 
10A of tho I.id Istrial Disputos Act, 1947 in the above dispute . 


BETWEEN 
Namoofparties : 
Representing Employers : Shri T. N . Srivastava , 

Dy. Chief Perso in ) Mina . " 
M /s. Bharat Coking Coal Ltd . 
Koyala Bhawa ?, P .O . Koyala 

Nagar Distt . Dhanbad , 
Ropresenting Workman ; Shri G .D . Padney , Socretary 

Rashtriya Colliery, Mazdoor 


sd 

Shyam Krishta 
Regional Labour Commissioner (Central) 

Dhanbad . 
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मावेश 


का आ० 30 18...-मेससं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, को बरारी 
कोलियरी , डाकपर भूलन बरारी, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों में मोच , जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय 
कोलियरी मजदूर संघ , राजेन्द्र पथ , डाकघर और जिला धनबाद करतः 
है, एक प्रोद्योगिक विवाद विद्यमान है , 


मोर उक्त नियोगकों और कर्मकारों ने प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10क की उपधारा ( 1 ) मे अनुसरण 
में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित 
करने का करार कर लिया है और उफ्त माध्यस्थम कगर को एक प्रति 
कन्नीय सरकार को भेजी गई है , 

प्रतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 10क की उपधारा ( 3 ) में 
स्पबंधों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थ्म करार को , जो 
उसे 3 अगस्त , 1982 को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

(करार ) 
( प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की घाग 10% के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाग्ने : श्री एस० के० राय चौधरी , एजेट , 

मैसर्स बी० सी० सी० एल० की 
बरारी कोलियरी , डाकपर भुलम 

घरारी जिला धनबाद । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जी० डी० पांडे , 

सक्रेटरी , 
राष्ट्रीय कोलियरी मजवर मंघ , 

राजेन्द्र पण , सकघर 4 जिला 

धनबाद । 
• पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिक वियाव को श्री के . 
शनम् पवेल , उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), धनबाद के माध्यस्थम के लिए 
निर्देशित करने का फरार किया गया है । 
1. विनिविष्ट विवादग्रस्त विषय : 

क्या यूनियन की श्री गंगावयाल सिंह, लिपिक को लिपिकीय ग्रेड- ] 
में रखने की मांग म्याययोचित है । यदि हो , तो वह किम अनुतोष का 


सारीख से छ: मास की पधि के भीतर दंगा या इतने समय के भीतर, जो 
हमारं भीष पारम्परिक लिखित फरार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि 
उपर्युक्त कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थ्म के लिए 
निदेश स्वतः रह हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बालपीत करने 
को स्वतंत्र होंगे । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 
( एन० के० पी० सिन्हा ), पी० एम 

( जी०डी० पा ) 
भोवरा क्षेत्र एजेंट मैसर्स बी० सी० मी० एल० 
की बरारी कोलियरी , डाकघर भोवरा जिला धनबाद । 

सैक्रेटरी , 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 

राजेन्द्र पथ , डाकपर मौर जिला 
साक्ष्यः 

धनबाद 
( 1 ) अपाठ्य 

दिनांक 31- 7- 1982 जिला धनबाद 
( 2 ) अपाठ्य 

मैसर्स भारत कोंकिंग कोल लि० , की बरारी कोलियरी डाकघर असन 
बरारी जिला धनबाद 

और 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ , धनबाद के बीच पोयोगिक 
विवाद के मामले 
विशेष मामला 

क्या यूनियन की यह मांग कि श्री गंगावयाल सिंह, लिपिक को लिपिकीय 
प्रेड- 1 में रखने की कार्यवाही पायोजित है ? यदि हां, तो वह किस अनुतोष 
का हकदार है । 

मैं प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 की धारा 10 क के अन्तर्गत 
उक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की सहमति देता हूं । 

ह० के० शनम पवेल 
मध्यस्थ के हस्ताक्षर 

० / 
[ संख्या एल0- 20013-III ( ए०) / 82- 2ी ] 

ORDER 
S . O . 3018. - Whercas an industrial dispute exists between 
the employers in relation to themanagementof Bararee Colliery 
of Messrş Bharat Coking Coal Limited , Post Office Bhulan . 
bararøe, District Dhanbad and their workmen represented by 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path , Post Offi : 
and Distriot Dhanbad ; 

And Whears , the said employers and their workmen 
have by a writton agreement under su s -section (ly pf se to } 10A 
ofthe IndustrialDsiputes Act, 1947 (14 of 1947), agrsed to refor 
tho said dispute to arbitration and have forwarded to the Con 
tral Government a copy of the said arbitration agreemont, 

Now Thcrefore, in pursuance of sub - section (3) of 
section 10A of the said Act , the Central Government hereby 
publishes the said agrooment which was received by it on the 
3rd August, 1982 . 

(AGREEMENT) 
( Under Section 10 -A of the IndustrialDipsutes Act, 1947) 

Between 
Name of the parties; 
Representing the Employer : Shri S. K . Roy Choudhury . 

Agent, Bararee Colliery of 
BCCL , P. o . Bhulanbararee, 
District Dhanbad . 


2. विवाद के पक्षकारो के विवरण 1. मैमर्स बी० सी० सी लिमिट 

(जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या फी मगरी कोरिनयरी, डाकघर 
उपक्रम का नाम तथा पता भी भूलनबगरी, जिला धनवाव के 
सम्मिलित है ) 

प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध मियाजा । 
2 . राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 

राजेन्द्र पथ , धनबाद । 
3. कर्मकार का नाम , यदि वह विवाष श्री गंगा दयाल सिंह , लिपिक , का 

में स्वयं शामिल है या यूनियन प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी 
का नाम यदि कोई हो , जो मजदूर संप , राजेन्द्र पथ धनबाद 
प्रश्न गत फर्मकार या कर्मकार। करतो है । 

का प्रतिनिधित्व करती है । 
4. उपक्रम में नियोजिस श्रमिको की 
कुल संख्या 

2209 
. 5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभा 

प्यात प्रभावित होने वाले कर्मकारों 
की प्रायफलिस संख्या । ( कवल एक ) 
मध्यस्थ अपना पंचाट राजपन में माध्यस्थता करार के प्रकाशन की 
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Specifio matter . 
Representing the workmen: Shri G. D . Pandey., 

" Whether the Union s demand for placing Shri Gan 
Segretary, Rashtriya Colliery 

Dayal Singh , Clerk in Cl. Grade-I is justifiet ? If 57 , 
Mazdoor Singh , Rajendra 

what relief he is entitled to ? " 
Path , P .O . & DistrictDlagbal, 
It is hereby agreed betweon theparti ,s to refer th , followi 15 

I heroby give my consent to act as an Arbitrator under 

Section 10A of the Industrial Disputes Act , 1947 in the above 
dispute to the arbitration of Shri K . Shanghavol, Dep.ity 
Chief Labour Commissioner ( Central) , Dhanbad . 

disputer 
1. Specific matter in dispute : 

Sd / 
" Whether the Union s demand fo : playing Shri Gangi 

( K . SHANMUGHVEL ) 
Dayal Singh, Clerk , in Cl. Grade-I is justified ? Ifs ) 

Signature of the Arbitrator 
what relief he is entitly to ? 

[ No . L -20013( 9 )/ 82 - D . III ( A )] 
2. Details of the parties to 1. E nplayers 11 rlelation to the 
the dispute (including tho ml lagement of Bara 

आवेश 
namo and address of the Celliery of M /s. B .C .C . Ltd 
establishment/undertakitg P . ) Bhulaz ariro , Distri:t 

का०मा०3019 - मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड , रामघर सोनाराडोह 
involved ). Dhanbad . 

जिला धनमाव की गोविन्दपुर एरिया (नं0 3 ) के प्रबन्धन से मम्भव 
2 . Rashtriya Collioiy Mazdoor 

नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय 
Singh, Rajendra Path , ( Dhan 

कोलियरी मजदूर सघ राजेन्द्रपथ डाकघर और जिला धनबाद करती है , 
bad ). 

एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है, 
3. Name of the workman in Shri Ganga Dayal Singh, Clerk 

caschchimself is involved is represented by Rajbtriya पौर उम्स नियोजकों मोर कर्मकारों में प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
in the dispute or thenam : Colliery Mazdoor Sangh , 

1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10- क को उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
oftheunion,if any, repre- Rajendra Path , Dhanbad . 

में एक लिखित करार दाग उक्त विवाद को माध्यम्यूम के लिए 
sonting the workman or 

निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की 
workman in question : 

एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 
4. Total No. of workmon 2209. 
omployed in theundertak 

अतः, प्रक , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 को उपधारा ( 3 ) के 
ing . 

उपमन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय मरकार उक्त माध्यस्थम करार को , 
5 . Estimated No. of work - 1 (oze only ). 

जो उसे 5 अगस्त, 1982 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशिम करती है । 
men affected or likely to 

( करार ) 
be affocted by dispute . 
The arbitrator shall make his award within a period of six 

( प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धार। 10-2 के प्रधान ) 
months from tho dato of publication of the aršitration agres पक्षकारो के नाम . 
mont in the official gazette or within siph further time as is 

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले 
extended by mutual agreemont between us it writing. In caso 
the award is not made withir the period aforem antioned , the 

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप कामिक 
1eference to arbitration shall stand automatically cancolle laul 

प्रबन्धक , गोविच क्षेत्र मषा 3 
we shall be frpe to negotiate for fresh arbitration . 

मैमर्स बी० मी० सी० एल० 

लिमिटेड , छापर सोनार डीह 
Signature of the parties. 

जिला धनबाद । 
Sd / 

S1/ 
( N .K .P SINHA , P .M .) 

( D . G . Pandey ) कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जी०डी० पाडे, 
Bhowra Area ofMessrs BCCL 

Secretary 

सेक्रेटरी, राष्ट्रीय काग्नियगे मजदूर मथ 
Post Offico Bhowra, District Rashtriya Colliery Mazilo ): 

राजेन्द्रपथ, डाकघर व जिल। धनबाद । 
Dhanbad. 

Sangh , Rajendra Path , P. O 
& District Dhanbad . 

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रोयोगिक विपक्ष का माके 
WITNESS : 

णनमुधवेल उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) धनबाद के माध्ययन के लिए 
( 1) Sd/ 

निर्देशित करने का करार किया गया है । 
( 2 ) Sd/ 

1 . विनिविष्ट विषादग्रस्त विषय : 
Dated 31st July, 1982 . 

" झ्या राष्ट्रीय कोलियरी नजदूर गंघ, राजेन्द्रपथ की माग कि मैसर्स 
IN THE MATTER OF INDUSTRIAL DISPUTE 

भारत कोकिंग झोल लिमिटेड , डाधर सोनारसीह, जिला धनबाद की 
BETWEEN 

फरिसीह कोलियरी के बनिक , श्री गुरचरन सिंह को अगस्त , 1977 से 
Bararee Colliery of M /s Bharat Coking Coal Ltd ., P. o . माम बन्दी न्यायोचित है यदि नही तो , उ ककार किन अनुतोष 
Bhulanbararee , District Dhanbad . 

का हकदार है । " 
AND 

2. " म्मा ममर्म भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , डाकपर सोनारडीह, 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh ,Rajendra Path ,Dhanba 1 जिला धनमाद की करिडीह कोलियरी के प्रबन्धसंन्न की जनवरी , 1977 
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मे रोजगार के दौरान तमा समूटी पर रहते हए दुर्घटना के कार ग श्रा 
गुरचरण सिंह, खनिक की एक प्राख की नजर चले जाने पर उनको यमो 
चित मुत्रावजा न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त 
कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? " 
(ii ) विवाद के पक्षकारो के म्योरे 1. मैमर्स भारत कोकिंग कोल 

(जिसमे अन्तर्वलिन स्थापन या लिमिटेड , डाकघर सोनारही ह, 
उपक्रम का नाम तथा पता भी जिला धनबाद की करिडीह 
सम्मिलिम है ) 

कोलियरी के प्रबन्धतंत्र में मम्बर 
नियोजक । 
2 राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 

राजेन्द्रपथ, डाकघर व जिला धनबाद । 
( iii ) कर्मकार का नाम , यदि वह श्री गुरचरण सिंह, खनिक मैसर्स 

विवाद में स्वय शामिल है या बी० मी० सी० एम० लिमिटेड 
यूनियन का माम, यदि कोई हो , की करिडीह कोलियरी , जिम । 
जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्म प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कालियरी 
कारों का प्रतिनिधित्व करती है । मजदूरी संघ , गजेन्द्रपय , कव 

व जिला धनबाव करती है । 


( No . III ) of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 
Sonardib , District Dhanbad and their workmen represented by 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Rajendra Path , Post Office 
and District Dhanbad ; 

And whereas the said employers and their workmen have 
by a written agrecment under sub -section (1 ) of sect n 10A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), agreed to 
refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the 
Central Government a copy of the said arbittration agreement. 
___ Now therefore , in pursuance of sub - section ( 3 ) of 
section 10A of the said Act , the Central Government hereby 
publishes the said agreement which was received by it on the 
5th August , 1982 . 

AGREEMENT 
(under Section 10A of the Industrial Disputes Act , 1947) 

BETWEEN 


Name of the parties : 
Representing Employers : 


1700 ( एक हमार और मा1 मो ) 


(iv ) प्रभावित उपक्रम मे नियोजित 

कर्मकारो की कुल संख्या । 


Shri Surender Singh , 
Deputy Personnel Manager , 
Govindpur Arca ( No . III). 
M /s Bharat Colking Coal Ltd ., 
P .O . Sonardlh , District Dhan 
bad. 


केवल एक 


( v ) विषाव द्वारा प्रभावित या सम्भा 

म्यतः प्रभावित होने वाले 
कर्मकारो की प्रामकालिन मख्या । 


Representing the workmen ; 


Shri G .D . Pandey , Secretary , 
Rashtriya Collicry Mazdoor 
Sangh , Rajendra Path , P . O . 
& Distt: Dhanbad . 


मध्यस्थ प्रपना पचाट मनुचिन सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार 
के प्रकाशन की तारीख से छ : माम की अवधि के भीतर या इतने समय के 
भीसर , जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । 
यवि उपर्यत कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम 
के लिए भिदेश स्वत . रब हो जाएगा पौर हम नए माध्यस्थम के लिए 
बात-चीत करने को स्वतंत्र होंगे । 


It is hereby agreed between the partics to refer the follow ing 
dispute to the arbitration of Shri K . Shanmughavel, Deputy 
Chief Labour Commissioner (Central), Dhanbad. 


पक्षकारों के नाम 


हस्त० 
( श्री सुरेन्द्र सिह ) 

जी०डी० पांडे 
उप कार्मिक प्रबन्धक , 

( मेकेटरी) 
म मर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, 
डाकषर व जिला धनबाद 

राजेन्द्र पथ , धनबाद 
साक्ष्य : 
( 1 ) प्रपाट्य 31- 7- 82 
( 2 ) मिना प्रसाद 31 - 7-82 

विनाक 31 जुलाई, 1982 
मैं प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10- फ के अधीन 
उक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति 
देता हूं । 


(i) Specific matters in dispute : 
1 . " Whether the demand of Rashtriya Collicry Mazdoor 

Sangh , Rajendra Path , Dhanbad , that the stoppage 
from work of Shri Gurucharan Singh , Miner , Kooridih 
Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , P . O . 
Sonardih , District Dhanbad from August , 1977 is 
justified ? If not , to what relief is the said workman 

entitled ?" 
2. " Whether the action of the management of Kooridih 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , P. O . 
Sonardih , District Dbanbad in not giving the duc 
compensation to Sbri Gurucharan Singh , Miner due to 
loss of sightof one of his eyes on account of accident 
while on duty and in course of employment in Jan 
uary , 1977 is justified ? If not, to what relief is the said 

workmen entitled ? " 
( ii) Details of the parties to 1, Employers in relation to the 

the dispute including the management of Koosidih 
name and address of the Colliery of Messrs Bharat 
establishment or under - Coking Coal Limited , P . O . 
taking involved ). 

Sonardih , Distt. Dhanbad . 
2 . Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , Rajendra Path , P .O . 
& Distt . Dhanbad . 


दिनांक 31 -- 7 - 82 


के पानम पवेल , मध्यस्थ के हर 
[ सख्या एल0 -20013/ 10/ 82-570- 3( १० )] 

ए०वी०एम सर्मा , 
डेस्क अधिकारी 


ORDER 


(iii ) Name of the workman in Shri Gurucharan Singh, Miner , 

case he himself is involv - Kooridih Colliery of M /s . 
ed in the dispute , or the Bharat Coking Coal Ltd., rc 
name of the union if any presented by Rashtriya 
representing the workman Colliery Mazdoor Sangh , 
or workmen in.question. Rajendra Path, Dhanbad. 


S. O . 3019 - Whereasan industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Govindpur Area 


M 
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( iv ) Total number of work - 1700 ( one thousand and seven कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले . श्री जी०डी० पाई, 
mern employed in the un- hundred ) . 

सैक्रेटरी, 
dertaking. 

गष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ 
( v ) Estimated number of One only. 

राजेन्द्र पण , धनबाद । 
workmen affected or 
likely to be affected by 

पक्षकारो के बीच निम्नलिम्बिन प्रौद्योगिक विवाद को श्री के० शनमुघ 
the dispute . 

वल उप मुमय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित 
The Arbitrator shall make his award within a period of करने का करार किया गया है । 
six months from the date of publication of this agreement 
in the official gazette by the appropriate Government , or 

( 1 ) विनिर्दिष्ट विवावग्रस्त विषय " क्या यूनियन की यह मांग 
within such further time as is extended by mutual Bgreement 

म्यायोचित है कि श्री सुदामा 
between us in writing . In case award is not made within the 

तिवारी को पहलो जनवरी , 
period aforesaid , the reference to arbitration shall stand can 

1980 में श्रेणी- V में मैकेनिकम 
celled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration . 

फिटर के रूप में निविष्ट किया 
Signature of the parties : 

जा ? यदि हा , तो कर्मकार 
Sd/ 

Sd / 

किम अनुतोष का हकदार 
Shri Surender Singh 

G . D . Pandey , 
Doputy PersonnelManager, Secretary , Rashtriya Colliery 
M /s . B . C . C . Ltd . , P. O . & Mazdoor Sangh, Rajendra ( ii ) विवाघ के पक्षकारो का विवरण मैमर्स भारत कोकिग कोल लि . , 
Distt : Dhanbad. 31 - 7 -1982 Path, Dhanbad . 31 - 7 - 1982 

जिसमें प्रविलित स्थापन या कामिक भवन डाक -मरायढेला , 
Witnesses : 

उपक्रम का नाम और पता धनबाद के मुख्यालय के प्रमं 
( 1 ) Sd / 

भी मम्मिलित है । 

घतंत्र से संबर नियोजक । 
( 2 ) Sd / 

( iii ) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ( इंटक ) , 
Dated , the 31st July , 1982 

विवाद में अंतर्प स्त हो या राजेन्द्र पथ , धनबाद 
I hereby give my consent to act as an Arbitrator under 

यदि कोई संघ प्रश्नगत 
section / 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above 

कर्मकार या कर्मकारों का प्रति 
disputes . 

निधित्व करता हो तो उसका 

नाम । 
___ K . SHANMUGHAVE 
Signature of the Arbitrator ( iv ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित 
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कर्मकारों की फुल संभया । 


क 


आवेश 


( v ) विवाद , द्वार प्रभाधित या 

सम्भाव्यतः प्रभाषित होने 
वाले कर्मकारों की प्राक्कलित 
संख्या 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1982 


का० आ० 30 20 . -- मैसर्म भारत कोफिग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन , 
डाकघर मरायला, जिला धनबाद के प्रबंधतन से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधिस्व राष्ट्रीय कोलियरी मजबूर 
संघ करता है , एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

मौर उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने मौयोगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अन्तर्गत एक लिखित मगर द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए 
निर्देशित करने का करार कर लिया है और उन माध्यस्थम करार 
की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 


मध्यम्य अपना पंचाट इम माध्यस्थ्म करार के सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख मे छह माह की अवधि के अन्दर या इतने 
पौर, ममय के भीतर जो हमारे बीच पारम्परिक लिखित करार द्वारा 
मढ़ाया जाए, देगा । यदि पूर्व वर्णित अवधि के भीमर पचाट नहीं दिया 
जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वन . रद हो जाएगा और हम नए 
माध्यम्थ म के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होगे 


प्रत अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10-2 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त 
माध्यस्थम फगर को जो उसे 3 अगस्त 1982 को मिला था लहाग 
प्रकाशित करती है । 


पक्षकारों के हम्माक्षर : 
१० सी० घोडे, 

ह० जी० ई० पाहें , 
उप कार्मिक प्रबन्धक , 

सैक्रेटरी, 
मैसर्स भारत कोंकिग कोल लि . राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 
कार्मिक भवन , 

राजेन्द्र पथ , 
डाकघर मरायतेला , 

घनवाद । 
धनबाद । 


23 - 7 - 82 


( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धाग 10-क के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम :- - 
नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले . श्री मी० चौबे, 

उप कार्मिक प्रबंधक 
मे० भारत मोफिग कोल लिमिटेड 
कार्मिक भवन , 
धनबाद । 


माक्षी - - .. 
1 10/- प्रपठनीय 
2 . 8०/ - प्रपठनीय 


मैसर्स भारत कोकिग झोल लिमिटेड, कार्मिक भवन जाकघर मरायाला, 

जिला धनमाय के वाटर डिवीजन के प्रयघतंत्र से सम्बद्ध नियोगक 
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( ii) Dotails of the parties to Employers in relation to th 

the dispute including the management of Headquarters 
et #len TT E (T25 ) TH 72 73K4 - - 1 

name and address of the of M /s Bharat Coking Coal Ltd ., 
मुंवामा निवारी मैकेनिकल फिटर कर्मकार वाटर रिवीजन में भारत 

establishinçnt or under - Karmik Bhavan , P . O . Saraid . 
कोकिंग कोल लि० कार्मिक भवन डाकघर मगयतेला जिला धनबाद के 

taking involved : 

hela , Dhanbad . 
मारे में 

(iii ) Name of the workman in Rashtriya Colliery Mazdoor 

case he himself is involv - Sangh, (INTUC ) , Rajendra 
के बीच प्रौद्योगिक विवाद के 

ed in the dispute or the Path , Dhanbad . 
मामले में 

name of the union , if any, 

representing the work 
platfra foarte affirme 1947 I U17T 10-* i Antia 

min or workmen in 
उपयुक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अपनी 

question : 
महमति वेना हूँ । 

(iv) Total number of wosk - 300 

men employed : 
60 - - que 

( v ) Estimated number of 1 (One ) 
उपमुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

workmen affected or like 
धनमाव और माध्यस्थ 

ly to be affected by the 

dispute : 
23 - 7 - 1982 

The Arbitrator shallmyke his award within a period of six 
FUT TY0 - 20013/8/82-91 (III ) - ] months from the date of publication of the aribtration Agree 

ment in the official gazette or within such further time as is 
To frontato af $ F4i afu ( 77 

extended by mutual agreement between us in writing. In case 

the award is not made within the period aforementioned , the 
ORDER 

reference to arbitration shall stand automatically cancelled and 

we shall be free to negotiate for fresh arbitration , 
New Delhi, the 21st August, 1982 
S . O . 3020 .-- Whereas an industrialdispute exists between the 

Signature of the parties : 
employers in relation to the management of Messrs Bharat 

Sd / 
Coking Coal Limited , Karmik Bhavan, Post Office Saraidhela , C . Choubey , 

G . D . Pandey, 
District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriay Dy. Personnel Manager, M /s 

Secretary, 
Colliery Mazdoor Sangh ; 

Bharat Coking Coal Ltd ., Rashtriya Colliery Mazdoor 

Karmik Bhavan , Dhanbad . 
And whereas the said employers and their workmen 

Sangh , Rrjendra P . th , Dhn 
have by a written agreement under sub -section ( 1) of section 
10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), agreed 

the 23rd July , 1982 . 
to refor the said dispute to arbitration and have forwarded to 
the CentralGovernment a copy of the said arbitration agree 

In the matter of Industrial Dispute between Bharat Coking 
ment ; 

Coal Ltd ., Karmik Bhavan , P . O . Saraidhela , Dhanbad , and 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Rajendra Path Dhanbad 
Now therefore , in pursuance of sub -section (3 ) of 

Specific matter: 
scction 10A of the said Act , the Central Government hereby 
publishes the seid agreement which was received by it on the 

" Whether the demand of the union that Shri Sudama Tewary 
3rd August, 1982 . 

should be designated as Mechnical Fitter in Category - V 

with effect from the 1st January , 1980 is justified ? If 
AGREEMENT 

so to what relief the workman is entitled 7" 
(under section 10A of the Industriel Disputes Act, 1947 ) 

I hereby give my consent to act as Arbitrator under Section 
Namo of Partics : 

10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute . 
Representing Employer ; Shri Ç . Choubey , Deputy 
Personnel Manager , M /s . 

K . SHANMUGHAVEL 
Bharat Coking Coal Ltd ., 

Deputy Chief Labour Commissoner (Central) 
Karmik Bhavan, Dhanbad . 

Dhanbad and Arbitrator. 

23 -7 -82 
Representing workmen ; Shri G . D . Pandey, Secretary , 

[No. L -20013(8)/82-D . III ( A )] 
Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh, Rajendra Path , Dhan 

(A . V . S . SARMA), Desk Officer 
bad . 


Sd) 


bad . 


It is hereby agreed between the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Shri K . Shanmughavel, Deputy 
Chief Labour Commissioner (Central, Dhanbad ). 


of forest, 7 WAT, 1982 


(i) Specific matter in dispute Whether the demand of the 

union that Shri Sudama Tewary 
should be designated asMecha 
nical Fitter in Category - V with 
effect from the 1st January , 
1980 is justified ? If so , to what 
relief the workman is entitled ? 


का०भा० 3021. - केन्द्रीय सरकार लौह अयस्क खान तथा मैगनीज 
अयस्क खान श्रम कल्याण निधि निगम 1978 के नियम - 3 के साथ 
पठित लौह अयस्क खाम तथा मंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि 
auf 1976 ( 1976 $161) 4 URT- 6 TT TTT FAUT 
FT TT 4 ET HTOT 7751461 TT II C - 3 3483 ( ii) 
Art 3471 1981 È 935 3334 ET ATT 75 % 


मन मंत्राय को अधिपूवा संमा फामा० 2892 तारीख 14सितम्बर 
1881 में निम्नलिखित सशोधन करती है अर्थात् :- - 


सक्त मधिसूचना में क्रम सम्मा-10 के सामने भी प्रविष्टि के लिए 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए . - - 
" 10 श्री जी . डी . सिंह 

सहायका महाप्रबंधषः 
फिरिबु लौह अयस्क प्रोजेक्ट 
बोकारो स्टील प्लाट 
सिंहभूम (बिहार ) 1 " 

[ एफ० सं० यू - 23017/ 10/ 80-एम IV] 

अशोक गुप्त, उप सचिव 


New Delhi, the 17th August, 1982 


S. O . 3021 . In exercise of the powers conferred by section 
6 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour 
Welfare Fund Act , 1976 ( 61 of 1976 ) read with rule 3 
of the Iron Ore Mincy and Manganesc Ore Mines Labour 
Welfare Fund Rules , 1978, the Central Government makes 
the following amendment to the notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Labour No . $ . O . 2692 dated 
14th September , 1981 published at page 3335 of the Gazette 
of India , Part II, section 3 , sub - section (ii) dated 3rd Octo 
ber , 1981 namely : 


विवरणियों ऐसे प्ररूप में पोर ऐसी विशिष्टियों सहित पेण 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के , 

प्रधीन उसे उक्त अवधि की बामप्त देय था ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्ति किया गया कोई निरीक्षक या निगम या 
इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य परधारी -- 
( 1 ) उक्त अवधि को मामा धारा 44 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन की गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ या 
( 2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 

रने गये थे या नहीं या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ फि कर्मचारी 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदो को जिसके प्रतिफल 
स्यरूप इम अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है 
नकद और यस्तु रूप मे पाने का हकदार बना हमा है 

या मही या 
( 4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनायं कि उस अवधि 

के दौरान जब उस कारखाने के संबध में अधिनियम के 
उपबन्ध प्रवृत्त थे एसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपामा 

किया गया था या नहीं । 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से प्रपेक्षा करना कि 

पह उसे ऐमी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षण 

या अन्य पदधारी प्रावश्यक समनता है 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन . 

किसी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
मे किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 
प्रभारी से यह प्रपेक्षा करना कि वह व्यक्मियो के नियो 
जन पौर मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा 
बहिया और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या पाय 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा 
करने दे या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह प्रावस्यक 
समझता है या 
प्रधान या अव्यवहित नियोजक के उसके अभिकर्ता या सेवक 
की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या 
ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का पुस्ति 
युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना 


In the said notification , for the entry against serial No . 10 
the following shall be substituted namely :- - 
" 10 . Shri G , D . Singh 

Assistant General Manager , 
Kiriburu Iron Ore Project, 
Singhbhum ( Bihar ) of Bokaro Steel Plant ". 

[ F. No . U - 23017/ 10 /80- M .IV] 

ASHOK GUPTA , Diroctor 


नई दिल्ली , 10 अगस्त 1982 
का०मा० 3022 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 31 ) की धारा 91फ के साथ पठित धाग 88 वाग 
शक्तियों का प्रयोग भारते हुए नैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनसधान परिषद 
को केन्द्रीय मड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के नियमित कर्मचारियों 
को 23 अक्तूबर, 1977 से 30 सितम्बर, 1982जिममे यह तारीख भी 
सम्मिलित है , तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट 


( ग ) प्रधान 


2 उक्त छूट की शतं निम्नलिखित हैं अर्थात् : - - 


( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना जिनमें कर्मचारी नियोजिन हैं एक रजिस्टर 
रखेगा जिसमे छूट प्राप्त कर्मचारियो के नाम और पवाभिधान 
दिखाए जाऐंगे; 


या 


( 2 ) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के मधीन 

ऐमी प्रसुविधाए प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए 
वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की मारीख 
से पूर्व पवन पानवायो के आधार पर हकदार हो जाते ; 


( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

रखे गए किमी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की 
नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

[स० एस-38014/38/ 81-एच० भाई . ] 


( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए 
___ जा चुके हों तो वे वापस नही किए जाएगे ; 
( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उम अवधि की बामन जिसके 

दौरगम उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था 

(जिसे हममें इसके पश्चात् “ उपम मवधि " कहा गया है ) ऐमी 
331 GI/ 82 - 7 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यक हो गई है क्योंकि 
छूट को मंजूरी के लिए प्रार्थनापन्न देर से प्राप्त हुमा । तथापि यह प्रमाणित 
किया जाता है कि पूर्वापभी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रति 
कूल प्रभाव मही पड़ेगा । 
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New Delhi, the 10th August, 1982 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


S . O . 3022. - In exercise of the powers conferied by section 
38 read with section 91A 01 the Employces State luiste 
ance Act, 1948 ( 34 of 1948), the Central Governaient 
hereby erumpts the icgular employeus of the Central 
Road Research Instituiç , New Delhi, bcloging to Council 
of Scientific and Industial Kese ich liom the oneration 0 . 
the said Act for the period from 23rd Octobei, 1977 uplo 
and inclusive of the 30th September, 1987 . 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exempiion in this case , as the application for exemplon W49 
ieceived late . However , it is certilied that the grant o exemp 
livs with retrospective effect will not affect the interest of 
anybody adversely . 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 11th August, 1982 


The above cxempiion is subject to the following conditi . nis, 
Damely - 


( 1 ) The aforesaid fcctory wh rein the em ; } yers le 

employed shall maintain a legister showing the juny CH 
and designations of the cerupted empl iyees ; 


S . O . 3023 . - In the notification of the Government of India 
in the Ministry çi Labour No . S . 0 . 911 ( E ) dated 26th 
Deczinber 1981 published in the Gazette of India Extraordinary , 
Part II Seciion 3 Sub -section (ji ) , dated the 26th Decen .ber 
1981, at pagc - 1580 in line 10 , for 


(2 ) Notwithstanding this exemption, the emloyees shall 

continue to receive such bencfits under the s .id Aci 
to which they might have becomo entitled to OD 
the basis of the cotribution , paid prior to the cate 
from which exemption gran cd by this no ification 
operates ; 


“ URUAIYAR " read “ URUVAIYAR . 

INO. S - 38013 /31 /81- H ) ] 


71 -98 


affaſt, 11 FI, 1982 
# 10 #fio 3024 - ~ ART WATETTU TG4C , TT 2 , 3, 
3469 ( ii) # farathi 12 977 , 1982 FT XETYTA , MTT 
# 1 Hari w a TT TTUTTO 79 (5 ), feira 12 
ati, 1982 , 
98 121 of 13 trept # 9817706ie format" ( 97 
" TtarHz formato 

[FO ÇA -38013 /3/8 2-07097€o] 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 11th August, 1982 
s . O , 3024 . - In the notification of the Govcument of 
India in the Ministry uf Lalmour No . S . O . 73 ( E ) , cated 
12th Feb ,uary , 1982 published in the Gazette of India Extra 
ordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii) dated 12th 
february 1982, at page- 122 in ling 1, for district Pathankot " 
Icad district Gurdaspur" . 

[No. S-38013 / 3 /82 -HI) 


(3 ) The contributions for the exempted period , if alrcady 

puid , shall not be refunded ; 
(4 ) The employer of the said factory shall submit 11 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
1eferred to as the said period ), such returns in sich 
form and containingslich particulars US were due 
from it in respect of the said period under the Emp 

loyees State Insurance (General) Regulations, 1950 ; 
(5 ) Any ingpector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act, O 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of 
(i) verying the particulars contained in any return 

submitted under slib - section ( 1 ) of section 44 for 

the said period; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (General Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
( iii) ascertaining whether the employecs continuc to 

be entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefity in cons derati n of 
which exemption is being granted under this no i 

fication ; or 
(lv ) Ascertaining whether any of the provisions of th : 

Act had been complied with during the poiiud 
when such provisions were in force in ielation o 

the said factory 
be empowered to - - 
( a ) l equire the principal or immediate einployer to ſur 

nish to him such information 9 he niay cosiile 

necessary ; or 
(b ) enter any factory , establishment, office of Ollici 

premiacs occupied by such principal or immediato 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to cxamine 
such accounts , books and other documents relating 
to the cmployment of persons and payment of wages 
or to furnish to him such information as he may 

consider necessary ; or 
( c ) examine the principal or immediate employer , his 

agent or servant, or any person found in such fac 
toiy , cytablishment, office or other piemises or any 
person whom the waid Ingpector or other official hai 
seasonable cause to believe to have been an emp 

loyee ; or 
( d ) make copies of or take extracts from , Ally registe , 

accunot book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other premises, 

[No. S-38014 / 38 /81-JII ] 


The faroft, 13 :17 i 1982 
1999, 3023 - - itant malaki FTATC Totturn for 
टेष्ट रजिस्टर्ड एड सेन्ट्रल प्राफिम , 22 पूर्णिमा बिल्डिंग , जयचमा राजेन्द्र 

* FIT , 7717- 27 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
fafur oft word of PT ufufra 1952 ( 1952 41 19 ) , (for 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी यक अमियाय या प्रीमियम का सवाय किए बिना ही , भारतीय 
जीवन बीमा निगम के मामूहिक में मा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहें है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायरे उन फायों से अधिक 
अनकूल हैं जो मर्मधारी निक्षेप महमद ब मा स्कीग . 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त रकोम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

971 strata H ($ 17, 349 ufufua fit ETET 17 fit 3TUTET 
( 2 ) द्वारा प्रवास प्राक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपागद 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है । 


[ भाग II -- खा 3( ii ) ]] भारत का राणपत्र : अर्ग28, 1982/ भाव 6, 1904 

3059 
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आतूको 

को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते 

5. मा फायदों को मदाग धा। उत्तरमावर नियंजक प होगा । 
1. उस स्पापन के संबंध में निमोजक प्रोदेशिक भविष्य निधि प्रारमन , 
कर्नाटक को ऐमी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा तथा निरीक्षण के ____ 12 उक्त स्थापन के संबध में नियोजक , इम स्कीम के मधीन माने 
निए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर वाले किसी मदम्ब की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशित्तियो/ 
निर्दिष्ट करें । 

विधिक वारिमो को बीमाकृत रकम का सदा । माता से और प्रत्येक 

दशा में मारतीय जीवन बीमा निगम में कृन रकम प्राप्त होने के 
2 नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति 

सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
के 15 दिन के भीतर सवाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
को धाग 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 

[ मं० एम - 35014 ( 90)/ 82-पी०एफ०-II] 
पर निर्दिष्ट करे । 

New Delhi, the 13th Aug ist , 1982 
___ 3 सामूहिक बीमा मोम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानी 

S . O . 3025 . - Whereas Messrs Karnataka Dairy Develop 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , मीमा प्रीमियम का 

ment Corporation Limited , Regi, ani Central Omce , 22 , 
संघाय, लेखामों मा घसरण , निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि Poorniina Buildings. Jay nchamal ajandra Road, 1st Cre. s 

Bangalore -27, ( hereinafler Teleried to as the said establish 
भी है , होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

inent ) have applied for exemption under sub -section (2A) 

of Section 17 of the Employces Provident Funds and Miscel 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोविस सामूहिक बीमा laneous Provisions Act 1952 ( 19 OI 1952 ) (herc nufier 10 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 

feirud to as the said Act ) ; 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बसंख्या की भाषा में And wherc : 14 , the Centul Government is satisficd that 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के रचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

the employees of the said est polishnient arc , without making 
any separate contribution or paynicnt of remiun , in enjoy 

trent of benefit under the Group Jusurance Scheme of the 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्स 

Lifo Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले Insurance which are morc favour le to sych employees than 

the benefits admissible under the Employees Deposit-linked 
ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , नियोजक , 

Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
सामूहिक मीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा Scheme) ; 
पौर उसकी बावत प्राथण्यक प्रीमियम भारतीय जीवना बीमा निगम को 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
संवत्त करेगा । 

sub - section (2A ) of section 17 of the sai,t Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , the 
____ 6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाए Central Government hereby crompts the said establishment 

froin the operation of all the provisions of the said scheme 

for a period of three years . 
फायदों में समुचित रुप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बामा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

SCHEDULE 


1 The employer in relation to the sail establishment shall 
cribinit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , kaniotaka and maintain such accounts and provide 
for such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time , 


7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कमलारी की मुत्यु पर ग रोग के अधीन र रेप रकम उस रकम में 
कम है जो काचारी को उस दणा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम 
के अधीन होता नो , नियोक का पारी के विधि वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के मर में दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का पाय 
करेगा । 


2 . The employer shall pay stich inspection charges as the 
Contral Government may, from time to tinie , direct under 
cousa ( ? ) of 42 !-- section ( 31 ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from th class of every month . 


3. All cxpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
Submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of ccounts , paynıcnt of inspection charges , otc . shull be borne 
hy the employer. 


4 . The employer hall display on the notice board of 
Ilie cutablishment, a copy of the rule of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Goicinment and as and 
when amended along with lranslatio .1 of the salient featuras 
thereof, in the Language of majority of the employees . 


8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी गणोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त, फर्नाटक के पूर्व भानुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जह किमी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की मभावना हो वहां , प्रादेशिक भभिष्य निधि पायुक्त , अपना 
अनुमोदन से पूर्व मानारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का युक्ति . 
युक्त प्रसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा भीम के , जिसे स्थापत्त पहले अपना चुका 
है प्रधीम नहीं रह जाते हैं , या इस म्फीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रानि से कम हो जाते है, तो यह छट 
को रह की जा सकती है । 

10. यवि फिमी कारणवश, नियोगक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का सदाय करने 
में भमफल रहता है , और पालिसी को व्यापगम हो जामे दिया जाता 
है तो , छूट रद की आ सकती है । 
___ 11. नियाजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम की 
घशा में , उन मत सदस्यों के मामनिर्देशिनियो या विधिक पारिसों 


3 . Whicic the employee , who is alicady a member of the 
Employen Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his estahligharent, the employer shall immediately enrol him 
sa Irember of the Group Insurance Scheme and nay neces 
fury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
roration of India . 

6 . The employer sh : 11 Arrange to enhance the benefits 
available to the employer under the Group In urance Schenze 
airpropria ely if the benefits available to the employees under 
The said scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Grour Insurance Scheme are moro favolu ahle 
to the employees than the benefits admissible under the said 
Scheinc . 
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3 सामूहिक जोमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , मीमा प्रीमियम का 
सदाय, लेखानो का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारो का सवाय प्रादि भी है, 
होने वाले सभी व्ययो का पहन नियोजक माग किया जाएगा । 


7 Notwith - tanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable undei this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee hecn covered inter the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employed as compensation . 

8 No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, and where any 
amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving him approval, give a reasonable opportunity to 
the employcos to explain their point of view , 


___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , प्रौर जब कभी उनमे सशोधन किया जाए 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूनमापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


___ 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि मा 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ज करेगा और उसकी बावत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवना बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायवो मे समुचित रूप से मे पति की आने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
फायवे उन फायदो से अधिक अनुकूल छो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुमेय हैं । 


9 . Where for any reason the employees of the establish 
ment do not remap Covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by tho establishment or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced to any manner, 
tho exemption shall be liable to be cancelled . 

10 Where , for any reason the employer fails to pay the 
promium within the due late as fired by tho Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapte , the 
exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of argu 
sance benefits to the nomincas or the logal heirs of deceasea 
members who would have been covered under the said Schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 

12 Upon the death of he member covered under the 
Schrme, the employer in relation to the said establisbment 
shall ensure prompt ravment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 1 
days of the receipt of the sum assured from the Lifo Inou 
rance Corporation of India . 

[ No. 5-35014 (90 ) / 82- PF. II ] 
मा०मा० 3028 -- मैसर्स मीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कोनापरेटिष मिस्क 
प्राडयूसर्स यूनियन लिमिटेड, प्रौटाकमण्ड- 643001 ( टी एम 3102 ) (जिसे 
इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य 
निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 18 ) (जिससे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 25 ) के प्रधीन छूट विए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान 
जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी निक्षेप के लिए 
ये फायवे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के प्रधीम उन्हें प्रमुशेय है ; 

प्रत केन्द्रीय सरफार , उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्टः शर्तों के मधीन रहते हुए , उक्त स्थापना को सीम 
वर्ष की अषधि के लिए उफ्स स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट 


7 . मामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की म त्य पर इम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिर्देशिती को प्रतिफर 
के रूप मे दोनो रकमो के असर के बराबर रकम का सदाय फरेगा । 

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी सशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाड़ के पूर्व प्रन मोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
मीमा निगम की उम माम हिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना 
चका है अधीन नही रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रह 
की जा सकती हैं । 


____ 10 यदि किसी कारणवश नियोजफ उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का सदाय करने 
मे असफल रहता है पोर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
सो छूट रह की जा सकती है । 


अनुसूची 


____ 11 भियोजक बारा प्रीमियम के संवाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम 
को दशा में उन मन सदस्यो के नामनिर्देशिलियो या विधिक धारिसो को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के पन्तर्गन होते बीमा 
फायदो के संवाय फा उसरवायिस्व नियोजक पर होगा । 


1 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायु 
क्त , तमिलनाउ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्विष्ट करे । 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 
पर निर्दिष्ट करे । 


____ 12 उक्त स्थापन के समय मे नियोजफ इस स्कीम के मघोन पाने 
षाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार नामनिर्देशितियो/ विधिक 
वारिसो को बीमाकृत रकम पा सवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ स० एम- 35014 ( 91 )/ 82- पी एफ -II ] 


भारत का राजपत . प्रगस्त 28, 1982/ मा 6, 1904 


[ भाग II - - बण (ii )] 
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S. 0 . 3026. - Whereas Messrs Nilgiris District Cooperative 
Milk Producers Union Limited , Ootacommumd- 643001 (TN. 
3102) (hereinafter referred to 18 the said cstablishment) have 
becn applied for exemplion under sub -section (2A ) of Section 
17 of the Employece Provident Funds and Miscellaneous 
Provision Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


9 . Whoro for any reason the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India & 
already adopted by the establishment of the benefits to the 
employees under this Scheme aic reduced to any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where for any reason the employer falls to pay the 
premium within the due talc as fixeit hy the life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to íapse, tho 
exemption 19 liuble to be cancelled , 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said cstabliğlıment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of bencfits under the Group Insurance Scheme of the Lifa 
Insurance of India in the patuic of Life Insurance which are 
more favourable to such employees than the benefits admisai 
ble under the Eniployees Depostlinked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the saint Scheme ) ; 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
paynient of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the noininces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


Not, thureioic , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of ihe said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Goverumont hereby exemp s the said colatblishment 
from the operation of all the provisions of the raid schomo 
for a period of three years . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schemo, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the Aum assured to tho 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Ingu 
rance Corporation of India . 

[ No . S -35014 ( 91 ) /82- PF -11] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and nmaintain such accounts and pro 
vide for such facilities for inspection as the Central Goveril 
mont may direct from time to time. 


2. The employer shall pay auch inspection charges as the 
Central Government may , fron time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -sectin ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of Inspection charges , otc. shall be borne 
by the employer . 


का० आ० 3027. --- मर्स पचमहान रिस्ट्रिक्ट को -प्रापरेरिव बैंक लिमिटेड 
पोधा मिला पंचमहल ( जी ने 14659 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) मे मर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् जात 
मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2 ) मधीम 
छूट दिए आने के लिए भाषेवन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक योमा स्कीम के अधीन जीवन 
बोमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कम चारी निक्षेप सहमद मीमा 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उस स्कीम माहा गया है ) के 
प्रधीन उन्हें मन शेय हैं ; 

मत. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपापस अनु . 
सूची में विनिर्दिष्ट गो के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


4 . The employer shall display on the police board of the 
establishmen , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and is and 
when amended along with a translation of the salient fer 
tures thereof , in the language of the majority of tbc cm 
ployces. 


है । 


5. Where the employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund oi the Providen Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
As a member of the Group Insuiance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him o the Life Insurance Corpora 
tion of India . 


6 . Tho cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 
the said schome are onhanced so that the benefits availablo 
under the Group Insurance Schomo are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the sold 
Scheme . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
sance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that wouli 
be payable had eniployce bcon covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the clifference to the legal heir / nominco 
of the employee as compensation . 


अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे मेना रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर 
निविष्ट करें । 

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास को समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संबाय करेगा यो केन्द्रीय मरकार उस अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3 मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिम के अन्तर्गत लेखापों 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुम किया जाना बीमा प्रीमियम का संपाय 
लेखानों का प्रतरण निरीक्षण प्रभारो का मवाय माधि भी है होने वाले 
मभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
_ नियोजक फेन्द्रीय भरकार द्वारा यथा मन मोवि मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए 
तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाष स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्णिन करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving him approval, give a reasonable 
opportunity to tho omployees to explain their point of view . 
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which are more favourable to such employers than the bene 
fits admissible under the Employees Depçait- linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hçicinafter referred to as the said Scheine ) ; 


___ 5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोगक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज फरेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीयन बिमा निगम को 
मंदस करेगा । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे मढ़ाए 
जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
मिले कि मार्मचारियों के लिए सामूहिक बजमा स्कीन के प्रधान उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से प्राधिक अनुकल हो उक्त स्कीम के अधीन अनुशंय 


Now , therefore, in exercise o [ the powers conferred by sub 
secʻion ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the condirions specified in the Schedule Annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat and maintain such accounts and provide 
for girch facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govornment may , from time to time, direct linder 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of scction 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मंदेय रकम उम रखाम में कम 
है जो कर्मचारी को उस वशा मे मदेय होन। जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम /नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमो के अंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


3 . All expenses involves in the administration of the 
Group Insurance Schome including maintenance of accounta , 
submission of returns, payment of Insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges , etc , shall be horne 
by the employer . 


4. The employel shall display on the notice board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as anproved by the Central Government and as and 
when amended along with translation of the Salient features 
theicof, in the language of the majority of the employees. 


5 . Where the employee , who is alerady a member of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
his establishment, the emplover shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


____ 8 सामूहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधः प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी मंशोधन से फर्मचारियों के हित पर प्रतिफन प्रवि 
पड़ने की संभावना छ। यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनु 
मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अबसर देगा । 
____ 9. यदि किमी कारणवश स्थापन क फर्मचारी भारतीय जीवन 
मीमा निगम की उम सामूहिक वीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या ग स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने पाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रह की जा सकती है । 

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की घशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियो या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा 
फायवों के मंदाय का उसरवायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schema 
appropriately if the benefits Available to the employees under 
the said scheme are enhanced so that the benefits availablo 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Schenie . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
ranca Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had emplovec lvcen covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the cmployeo as compensation . 


12. उक्त म्यापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों/ वारिसो 
को बीमाकृत रकम का संदाय नवरना मे पोर प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मास दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 

[ स० एम -35014 ( 92 )/ 82- पी एफ -II ] 


8 . No amendment of the provisiong of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commiesioner , Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adver -cly the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving him approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where for any reason the employees o : the establishment 
do not remain covered under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India as already adopted 
by the establishment or the beneſts to the employees under 
this Schome are reduced to any manner, the exemption shall 
be liable to the cancelled . 


s. o . 3027 . - Whereas Messrs Panchmahal District Co 
operativc Bink Limited , Godhra District, Panchmalials (GT / 
4659 ) (hereinafter reforred to as the said establishment ) have 
been applied for exemption under sub - section (2A) of Sec 
tion 17 of tho Employees Provident Fundy and Miscellaneous 
Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
a the said Act ) ; 


10 . Where for any reason the employer fails to pay tho 
premilim within the duc date au fixed hy the Life Insurance 
Corporation of India and the nolicy is allowed to lapse , the 
cxemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of tho said establishment art , without making any 
separate contribution or payment of premiuin , in enjoyment 
of benefits under the Group Liburancec Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of prensium the regionsibility for pavient of arsu 
rance benchts to the nominres or the legal heirs of dereased 
member who would have heen coverart under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be thot of the employer . 


- 


- 


- 


12. Upen temployer in went of vined 
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12 . Upon the death of the member covered under the ____ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
Scheine, the employer in relation to the said establieliment 

फर्मचारी की मृत्यु पर इस स्वीप के अधीन सय रकम उम रकम से 
shall en vrc prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heiis eniitial for it and in my case within माम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उपन स्कीम 
7 days of the receipt of the lit asl cd from the Life Insu 

के अधीन होता नो , नियोगफ कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनिर्देशित 
rance Corporation of Indin. 
[ No. S- 35014 ( 92 ) /82-PF. II ] 

को प्रतिकर के मप में दोनों रकमो के अंतर के बराबर रकम का संवाय 

करेगा । 
का०मा० 3038. - -मैगर्म गुजरात कोपापरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन 

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
लिमिटेड, अमूल डेरी रोड , थानन्द - 388001 ( टी000/ 7286 ) (जिसे 

भविश्य निधि प्रायुक्त , प्रहमदाबाद, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
इसमें इसके पश्चात् उक स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

जाएग: मौर जहां किसी मंशोधन मे कर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल 
पोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1957 ( 1957 का 19 ) (जिमे इसमें 

प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा 

मनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
( 2ग..) के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है 

युक्तियुक्त प्रवमर वेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी किसी पुयक अभिदाय ( प्रीमियम का भवाय किए बिना ही 

निगम की उस मामहिक बीमा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते है , तो यह छुट रद्द की 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रन कल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महब मीमा 

जा सकती हैं । 
स्कीम 1976 (जिगे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम पाहा गया है , 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं 

___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का सवाय करने मे 
अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 

असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगन हो जाने दिया जाता है तो 
( 27) द्वारा प्रदत्त शनियों का प्रयोग करते हुए और इससे पाबब 
अनुमूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 

छूट रद की जा मकती है । 
की अवधि के लिए जुक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे फूट देती 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय मे किए गए किमी व्यतिक्रम 
की दशा मे , उन मन सदस्यो के नामनिर्देशिनियो या विधिक वारिसों को 

जो यदि यह , छूट न दी गई छोती उनम स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
अनुसूची 

फायदो के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
I . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 

____ 12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीम पाने 
अहमदाबाद को ऐसी विवरणिगा भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

वाले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर गुसके हकदार नामनिर्देणितियो/षिधिक 
निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 

यारिसो को बीमाकृत रझम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में , 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साम दिन 
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रतारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 

के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उफ अधिनियम की 

[ स०एस० - 35014/ 96/ 82-पी०एफ - 2 ] 
धाग 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय ममब पर 
निदिष्ट करे । 

S .O . 3028. - Whercas Messrs Gujarat Cooperative Milk 

Marketing Federation Limited, Amml Dairy Road , Anand 
3 मामूहिक बीमा कम थे प्रशासन में जिलके अन्तर्गत लेखानों 

388001 ( GJ / 7286 ) ( heroinatrer referred to as the said 
का रखा जाना विवरणिगो मा प्ररमा किया जाना बीमा प्रीमियम का cstablishment) have been applied for exemption under sub 

section ( 2A ) of Section 17 of the Employecs Provident 
मंदाय , लेखापों का अनरण निरीक्षण प्रधागे संदाय मादि भी है, होने 

Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) 
वाले ममी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

(hereinafter reforred to as the said Act ) ; 
4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामहिक बीमा And whereuy, the Central Government is satisfied that tho 
स्कीम के नियमो झी एक प्रनि मौर जब कभी उनमें सशोधन किया जाए 

employees of the said establishment are, without making 

jny separate con ribution or paynrent of premium , in enjoy 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमन्या को भाषा में 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
उपकी ममय बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेग। । 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such einployees than 
5 यदि कोई ऐगा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

the benefits admissible under the Employees Deposit-linked 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्फ किमी स्थापन की भविष्य निधि का 

Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
पहले ही मदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
और उसकी बावा प्रावक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को to the conditions specified in the Schicdule annexed hereto , 
संवत्त करेगा । 

the Cen ral Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of 1.11 the provisions of the said 

scheme for a period of threo years, 
• यदि उक्त स्कीम के अधीन फर्म पारियो को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो नियोजक सामहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

SCHEDULE 
उपग्नब्ध फायदो में ममुचित रूप मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मागुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Region Provident Fund Com 
फायवे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय missioner , Ahmedabad and maintain such accounts and pro 

vide for such facilities for ingnection as the Central Govern . 
ment may direct from time to time. 


3064 


THE GAZETTE OF INDIA · AUGUST 28 , 1982 /BHADRA 6 , 1904 


[ PART II - SEC 3( 1)] 


2. The employer shall pay Buch Inspection charges as the 
Contral Government may , from time to timo, direct under 
clalise ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the closc of every month 


3 All expen cy involved in the administration of thọ 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, 
submission of ieturns payment of insurunce premia , transfer 
of accounts, payment of | 1spection charges , etc . hall be 
borne by the employer 


4 The employer shall lisplay on the notice board of 
the establishment. A copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme as approved by the Central Government and 
as and when amended along with a tianslation of the calicnt 
teatures theicofin thy language of the majority of the 
employces. 


5. Where the employce , who Is already a Rember of the 
Employoes Provident Fund or the Providont Fund of an 
catablishment cxempted under the said Act, is employed in 
in his e - tablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necesarv premium in jespect of him to the Life Insurance 
Corporation of India 


पौर केन्द्रीय सरकार का माधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
वीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिन अनुकूल हैं जी कर्मचारी निक्षेप पहबद बीमा 
स्कीम 1976 (जिमे इसमे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) के 
प्रधीन उन्हे अनुज्ञेय है , 

प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इमसे उपाबर 
मनुमूबी मे विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के मबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त , तमिलनाडु, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
सया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 
ममय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
घाग 17 को उपधारा ( 30 ) के ए ( क ) के प्रर्धन समय- समय 
पर निविष्ट करे । 

3 मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लेखामो 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का 
संपाय, लेखाप्रो फा पतरण, निरीक्षण प्रभारो मदाय प्रादि भी है , होमे 
पाले सभी व्ययो का वहम नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, सब 
उन सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की माषा मे उसकी 
मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


6 The employer shall arrange to enhance the benefits 
Availablo to the employees uzder the Group Insurance Schemo 
appropriately if the benefits available to the çmployecs under 
the said scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Groun Insurance Scheme are moro favourable to 
the omployees than the benefits admissible under the said 
Scheme 


7 Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the Jeath of an employee thọ amount 
payable under thus scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the 
said Scheme the employer shall pay the dfference to the 
legal heir / nomince of the employee s9 compensation 

8 No amendment of the provisions of the Group Inou 
ranco Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Ahmedabad and 
where any amendment 19 likely to affect adversely , the 
interest of the employees the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before Zving him approval, give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of view 

9 . Where for any reason the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insuranco Corporation of India 28 al 
ready adopted by the establishment or the benefits to the 
employees under the Scheme are reduced to any manner, tho 
exemption shall he liable to the cancelled 

10 Where. for any reason the employer fails to pay the 
premium within the due date as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India and the policy is allowed to 
lapse, the exemplion is liable to be cancelled . 

11 In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benets to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under tho haid 
Scheme but for grant of this oxemption , shall be that of the 
employer 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme, tho employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the sum wured to the 
Txominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the gu mussured from the Life Insu 
rance Corporation of India 


5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी मविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत मावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मदप्त करेगा । 

8 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदो में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7 सामूहिक बीमा स्त्रीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस वशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिका के रूप मे दोनो रकमो के प्रतर के बगबर रकम का सवाय 
करेगा । 
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का० मा० 3029 - - मैसर्म करूणमबिग मिल्स लिमिटेड , पोस्ट बॉक्स 
स० 2, सोमनूर डावधर, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाटु ( जिसे इसमे इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
पधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्न 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 


___ 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पसने की सभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना 
अनुमोवनं धेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवमर देगा । 


भारत का राजपत्र , प्रगस्त 28, 1982 / भाद्र 6, 1904 
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____ ५. यदि किसी कारणवश , रथापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा his establishment , the employer shall immediately enrol 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , भिसे स्थापन पहले अपना चुका 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

? ccessury premium in respect of him to the Life Insurance 
है प्रधीन नहीं रह जाते है, या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त Corporation of India . 
हान वाले फायदे किमी गति में कम हो जाते है , सो यह छूट रद्द 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
की जा सकती है । 

uble to the employees under the Group Insurance Scherre 

appropriately if the benefits available to the employecs under 
10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , the said scheme are enhanced so that the benefits availablo 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का सदाय करने 

under the Group InsuraDCO Scheme are more favourable to 

the cmployees than the benefits admissible under the said 
मे असफल रहता है, और पालिमी को व्यपगत हो आने दिया जाना है Scheme . 
तो , छूट रद की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
की दशा मे , उन मत सदम्या के नामनिवशिनिया या विधिक वारिसो 

would be payable had employee been covered under the said 

Scheme, iho employer shall pay the difference to the legal 
को यदि यह, छूट नहीं दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाने , बीमा hoir /nomince of the employee as compensation , 
फायदा के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजफ , इस स्कीम के अधीन पाने 

rance Scheme shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु हाने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/ विधिक and where any amendment is likely to affect adversely the 
यारिमो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

interest of the employeos, the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving him approval, give a rea . 
भारतीय जीवन बामा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन sonable opportunity to the employees to explain their point 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

of view. 

9 . Where for any reason the employecs of the establisb 
[ स० एस०-35014/ 110/ 82-पी०एफ - 2] 

ment do not remain covered inder the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 

ready adopted by the establishment or the benefits to the 
S .O . 3029, - -Whereas Messrs Karunanbigai Mills Limited , cinployees under this Scheme aie reduced to any manner, 
Post Box No . 2 , Somanur P , O ., Coimbatore District, Tamil the exemption shall he llable to be cancelled . 
Nadu , (hereinafter referred to as the said establishment have 
be applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 

10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous premium within the due date as fixed by the Life Insurance 
Provisions Act 1952 (19 of 1952) ( hereinafter referred to as Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
the said Act ) ; 

exemption is liable to be cancelled . 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment arc , without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
Insurance which are more favouiAble to such employees 
than the benefits admissible under the imployees Deposit 
linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of piemium the reesponsihility for payment of assul 
rance benefits to the pominoes or the legal heirs of cleccoseri 
members who would have been covered under the Anid 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said scheme 
for a period of three years, 


12 . Upon the death of the member covered under tho 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum asguerd from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No. S-35014( 119)/ 81 -PF-II] 


NA 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Comi 
missioner , Tamil Nadu and , maintain such accounts and 
provide for such facilities for inspection as the Central Govern . 
ment may direct from time to limc. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Cential Government may, from time to time, direct unde ! 
clause (a ) of suh -scction (3A ) of section 17 of the said Art, 
within 15 days from the close of every month. 


का०मा० 30 30. - मैसर्स को इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड , 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 20 डाक्टर ६० मोसेज मार्ग , बम्बई 400011 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि पार प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का19 ) (जिसे 
इसमें इमफे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 


Insurance Scheme including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges, etc . shall he 
borne hy the employer. 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधन हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पथक मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्ममारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं , 


4 . The employer shall display on the notice hoard of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and Ag and 
when amended along with a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees. 

5. Where the omployce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Providenį Fund of an 
establishment exempted under the said Act, in employed in 

551 GI / 82 -- 8 


प्रत केन्द्रीय सरफार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चौर इससे उपापस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट सतो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तोल 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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अनुसूची 

____ 12 का स्थापन के सवध में निगाजा र रकम ने अधीन पाने 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक निधि प्रायुमन, या । वि. 

मद की मुत्य ने प. उग र नाम नमितियों / 
महाराष्ट्र को ऐसी विवणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा विधिक याम्मिा का पीमाकृत रकम का मदा पनी रो मोर प्रत्येक 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत कम प्राप्त होने के 
ममय पर निविष्ट करे । 

मान दिन के भीतर मुनिश्चिा करेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

1200 - 35014/ 137/ 9.?- पी . एफ - 2] 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय 

S . O . 3030 . — Whereas Messis Franco Inclian Pharmaceuticals 

Private Limited , 
पर निधिष्ट करे । 

Regd . Office 20 , Dr. H . Moses Road , 
Bombay-400011 . ( hercinafter referred to as the said estab . 

lishment) have becn applied for exemption under sub - sec 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशागन मे जिसके अन्तर्गत लेखायो 

tion (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
का रखा जाना विवरणियो का प्रम्सुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) (herein 

after referred to as the said Act ) ; 
संवाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण प्रभागे का मंदाय पानि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And whercás , the Central Government is satisfied that the 

employees of the said establishment are , without making 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम any separate contribution or payment of premium, in en 

joyment of benefits under the Group Inqu11u1cc Scheme of 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
संशोधन की प्रति मथा कर्मचारियो की बहसंमया की भाषा में उसकी मुख्य Life Insurance which are more favourable to quch employecs 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 
बातों का अनुवाद , स्थापन के मूखना-पट् पर प्रदर्शित करेगा । 

linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter icferred to as the 

said Scheme ) ; 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थायम की भविष्य निधि का 

sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject to 
पहले ही सदस्य है , उमफे स्थापन मे नियोजन किया आता है तो , नियोजक the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 

Central Governmçnt hereby exempts the guid establishment 
सामूहिक बीमा रकीम के मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

from the operation of all the provisions of the said scheme 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीग जीवन बीमा निगम को for a period of three years . 
संदस्त करेगा । 

SCHEDULE 
___ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन के कर्मचारियों को 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृति की जाने की व्यवस्था करेगा missioner, Maharashtra maintain slich accounts and provide 

for such facilities for inspection as the Central Government 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

may direct from time to time. 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

2. Tho employer shall pay such inspection charges as the 
अनुशेय हैं । 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी within 15 days from the close of every month. 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम में 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
फम है जो कर्मचारी को उस दशा में संचय होती जम वह उपन स्कीम Insurance Scheme including maintenance of accounts , sub . 
के अधीन होता तो मियोजक कर्मचारी के विधिक यारिम /मामनिर्देशित 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges, etc . shall be 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंत में बाबर रकम का मंदाय borne by the employer . 
करेगा । 

4 . The employer shall display on the notice board of the 
8. मामूहिक बीमा म्कीम के उपबन्धों में कोई भी संणाधन प्रादेशिक 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया when amenced along with a translation of the salient features 
जाएगा और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियो के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 

thercof, in the language of the majority of the cmployees . 
पड़ने की संभावना हो बहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न अपना अनु 

5 . Where the employce, who is alieady a meinber of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
मोदन देने में पूर्वकर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
establishment exempted under the suid Act , is employed in 
यफत प्रथमर देगा । 

his establishment, the employer shall immediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scbeme and pay 
___ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन मीमा necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India , 
निगम की उम मभूहिक ब मा स्कीम के जिसे ग्थापन पहले अपना चुका है 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन फर्मचारियों का प्राप्त 

able to the employece under the Group Insurance Scheme an 
होने वाले फायदे किसी रीमि मे कम हो जाते है तो यह छट रद की जा propriately if the benefity available to the employees under 

the said schemc are enhanced so that the bencfits available 
सकती है । 

linder the Group Insurance Scheme are more favourablc to 
10. पति किसी कारणयश नियोजक उम निधन मारीख के भीतर 

the employee than the benefits admissible under the said 

Scheme . 
भी भारतीय जीवन बीमा निगम निमन करे प्रीमियम का मंवाय करने 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
में प्रमफल रहता है और पानिमी को ध्यपगन हो जाने दिया जाना है 

rance Scheme, if on the deatb of an employce the amount 
तो छूट रर की जा भाती है । 

payable under this scheme bc loss than the amount that would 

he payable had employee been covered under the said scheme, 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए. किमी व्यतिक्रम the employer shall pay the differcnce to the legal heir / nominec 

of the employee is compensation , 
की दशा में मुग मन सदस्यों के नामनिर्देणिसियों या विधिम पारिसों को 
भी यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त म्कीम के अन्तर्गत होने 

8 . No amendmeat of the provisions of the Gorup Insuisance 

Scheme shall be made without the prior approval of the Re 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 

gional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 


[ भाग 1[ --- 3( ii )] भारत का राजपत्र . अगम्न 28, 1982 भाद्र 6, 1901 
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where any amendment is likely to affout adveisely the interest 

1 fयोजक मेन्द्रीय मकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक नीमा 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving him approval, give a reasonable opportu 

म्कीम के नियमो की एक प्रति और जम कभी उनमें संशोधन किया जाए 
nity to the employees to explain their point of view . 

तब न मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुमख्या की भाषा में 
9 . Where for any reason the employces of the cytablishment उसकी मुम्न्य बातों का अनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रवशित करेगा । 
do not remain covored under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India as already adopted 
by the establishment or the benefits to the employees under 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall आधनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन मी मयिष्य निधि का पहले 
be liable to be cancelled. 

ही मवम्य है उनके स्थान में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
10 . Where , for any reason the cmployer fuils to pay the 

मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
premium within the duc date as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
exemption is liable to be cancelled. 

को संदत्त करेगा । 
11 . In casc of default, if any made by the employer in 
payment of premiun the responsibility for payment of 

6 यदि उक्त साम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 

जाने है तो निगोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that उपलब्ध फायदो मे समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
of the employer . 

गिमले कि कर्मचारियों के लिए समुचित बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
12 . Upon the death of the member covered under the फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के मधीम 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure piompt payment of the sum 

अनुज्ञेय हैं । 

assucrd to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 

__ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के छोते हुए भी यदि किसी 
rance Corporation o India . 

कर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम 
[ No. S-35014( 137) / 82- PF , I! ] 

से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सवेय होती जब यह 

उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस / 
नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1982 

नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमो के अंतर के बराबर 

रकम का संदाय करेगा । 
का आ० 30 31. - मर्म गजपूनाना मोटर्स 6 मनोरमागज, इन्दोर- 452001 
( मध्य प्रदेश ) ( जिसे इममें इसके पश्चाम उपम स्थापन कहा गया है ) ने __ 8. सामूहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 10 ) भविष्य निधि प्रायुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं किया 
( जिसे इममें उसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 जाएगा और अहाँ किमी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
की उपधाग ( 2फ ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
____ और केन्द्रीय सफार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
कर्मचारी घिमी पृथक अभिशय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीयन ___ 9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के फर्भधारी भारतीय जीवन बीमा 
बीमा के मप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे निगम की उम सामुहिक बीमा म्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
उन फायदों गे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप हवन बीमा स्कीम है मधीन नही रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
1975 (जिसे उसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रखद् की 
उन्हें अनुशेय है 

जा सकती है । 


____ अन . केन्द्रीय मकान उन अधिनियम का धार। 17 की उपधाग 
( 27 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियो का प्रयोग करते हुए प्रोर इमसे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिविष्ट शर्मों के अधीन हने हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबधो के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम मा सवाय मारने 
में अमफल रहता है और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो , छूट रदद् की जा सकती है । 


अनुसूची 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मग सदम्यो के नामनिवशिनियों या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह, छूट नहीं गई होती उपस स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


1. उक्त स्थापन के मबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
म प्रदेश का मो विवरणिया भंजेगा भर मे लेखा रखेगा मगा 
निरीक्षक के लिए, सी सुविधा प्रदान कारगा जो केन्द्रीय गमार सभा 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

... मियाजक म निरीक्षक प्रमाग का प्रत्येक मास की ममापिस के 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को 
धारा 17 की अधः ( क ) के ने " उ ( के ) के मान समय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
मान याले किमी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों 
थि । धक वारिसों को बीमाकृत रथाम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक बशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकम रकम प्राप्त होने के मात दिन 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ म० एम० 35014/ 0/ 82-पी०एफ2] 


New Delhi, the 17th August , 1982 


3. सामदिया बीमा कीम के प्रणामन में जिभक अन्तर्गम लेखानो 
का रम्या जाना बिधगयो का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का 
मदाय लेखानों का अतण निरीक्षण प्रभाग का मदाय आदि भो है, होन 
वाले भी 4 का यह नियाजक द्वारा किया जाएगा । 


SO . 3031 . — Whereas Messrs Rajputana Motors, 6 , Mano 
Tamaganj Indore- 452001 ( Madhya Pradesh), ( herejnafter 
feleired to as the said establishment have been applied for 
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excmption under sub -section (2A ) of Section 17 of the Emp 

10 . Where , for any reason the employer fails to pay the pic 
Joyces Provident Funds and Miscellançous Provisions Act mium within the due date as fixed by the Life Insurance 
1952 (19 of 1952 ) ( hercinatter relerred to as the said Act ) , Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 

exemption is liable to be cancelled 
And wheicas , the Central Government is satisclid that 
the employees of the said establishaient are , without making 

11. In case of default, if any made by the employer in 
uny Sepaidle contribution or puyanent of premium , in en payment of premium the responsibility for payment of aysui 
joyment of benelits under the Group Insurance Scheme 0 içnce benefits to the nominecy or the legal heirs of deceased 
the Life Insurance Corporalion of India in the nurc OL incmbers who would have been covered under the said Scheme 
Lifc ) nslu ance which are more favourable to such employees but for grant of this exemption , shall be that of the cmp 
than the benefits admissible under the Employccs Deposil 

loyer . 
linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter fetcired to as 
the said Scheme) ; 

12 . Upon the death of the member covered under the 

Scheme, the employer in relation to the said establishnient 
Now, therefore , in exercise of the powers conterred by shall ensure prompt payment of the sum sure to the 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject fiomince /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
to the conditions specified in the Schedule annexed herell), days of the receipt of the sum 789uied from the Life Insu 
the Central Government hereby cxompts the said establish Tance Corporation of India , 
ment from the operation of all the provisions of tho sila 
scheme for a period of three years . 

[ No. S- 35014( 9 ) / 82 -PF. II ] 
SCHEDULE 

का० आ 3032 - मग हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड , एक्मप्रेम बिल्डिग 

बहादुरशाह जफर मार्ग, पोस्ट बाक्स मं0 700 3 नई दिल्लो 11000: ( दि0/ 155 ) 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such leturns to the Regional Proviient Fund Com 

(जिसे इममे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
missionci , Madhya Pradesh and muntall such accounts und 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे 
proviuc 10r such facilities for inspection as the Central Goversi 

इममें सभके पश्चाम उमाप्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
ment may direct from time to time . 

उपधारा ( 24 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govcinment may , from time to time, direct under 

पोर केन्द्रीय कार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) at scetion 17 of the said Act , 
within 15 days from tho close of every month . 

पामंचारी किमी पुन : अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 

भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्की, म के अधीन जीवन 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 

बीमा के मप में फायवे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
Insurance Scheme including maintenance of accounts, bub . 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer उन फायदों में अधिक अनुकून है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध घीमा स्कीम 
of accounts, payment ot inspection charges, etc. shall be 

1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम फहा गया है ) के अधीन 
borne by the employer . 

उन्हे अनुशेय है ; 
4 . The employer shall display on the nolice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
Schemç as approved by the Central Government and as and 
when amended along with a translation of the balient fed 

( 2फ ) द्वारा प्रदन्त किनयों का प्रयोग करते हुए, और इगमे उपावद्ध 
tures thereof, in the language of the znajority of the emp अनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहले हुए, उक्त स्थापन को तीन 
loyecs . 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से 
5 . Where the employee , who is already a member of the छूट देती है । 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

अनुसूची 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

1. उक्म स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्न 
Corporation of India . 

दिल्ली की ऐमी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रग्गा तथा 
6 . The employer shull arrange to enhance the benefits avail निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 

ममय पर निदिष्ट करे । 
tho said scheme are enhanced so that thc benefits available 
under the Group Insurance scheme are mole favourable to 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
the employees than the benefits admissible under the said 15 दिन के भीतर भदाय कग्गा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की 
Scheme. 

धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के स्वण्ड ( क ) के अधीन समय 
7. Notwithstanding anything contained in the Gioup Inst 

ममय पर निर्दिष्ट करे । 
rapce Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme he loss than the amount that would 

3 मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत नखानों 
bo payablc had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay tho diffcrence to the legal heil / nominee का रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
of the employee as compensation . 

मंदाय , लेखामा का अनरण , निरीक्षण प्रमाणु का सदाय आदि भी है, होने 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance वाग्ले गर्दा व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Cominissioner, Madhya Pradesh 

1 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
And where any amendment is likely to affcct adversely the 
Interest of the employees, the Regioni Provident Fun 1 

म्कीम के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमें मशोधन किया 
Commissioner shall before giving him approval, give a lcason जाए , तब सा मंणाधन की प्रति तथा मर्मचारियों की बहुमख्या की पापा 
able opportunity to the employees to explain their point ol 
view . 

में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद म्यापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where for any reason the employees of the establish 

5 यदि को ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
ment do not remain covered under the Group Insurance उक्त अधिनियम के अधीन पट प्राप्त किमी रथापन की भविष्य निधि का 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopled by the establishment or the benefits to the employees 

पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है नो , नियोगका 
under this Scheme are reduced to any manner , the exemp. 

मामूहिक बीमा स्कीम के मदम्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 
tion shall be liable to be cancelled . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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और उमकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Now , therefore, in exercise of the powers conſcried by 

sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
संवत्स करेगा । 

the conditions specified in thọ Schedule annexed herclo , the 

Central Governincnt hereby excinpls the sad establishment 
___ 6. यदि उक्त स्नीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाए from the operation of all the provisions of the paid scheme 
जाते है तो , नियाजक मामूहिक समा रमीम के अधीन कर्मचारियो को 

for a period of three years. 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे 

SCHEDULE 
कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

1 . The employer in relation to the sad establislıment shull 
फायदो मे प्रधिक अनुकूल हो , जो उगत स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । Submit such returns to the Region il Provident Fund Com 

missioner, Delhi maintain such accounts and provide for 
____ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , यदि किमी such facilities for inspection as the Central Government may 
कर्मचारी की मृत्य पर हम बीम के अर्धन मोय • कम उम रकम में 

direct from time to time. 
कम है जो कर्मचारी का उस दशा में संदेय होती जब वह उक्न नाम के 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
अर्धन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिता को 

Central Government may , fiom time to timc, dnect under 

clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अतंर के बराबर रकम का गदाय within 15 days fromthe close of every month. . 
करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme including maintenance of accounts , sub 
8. सामूहिक बीम. स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक mission of returns, paymont of insurance piemin, transfer 
भविष्य निधि आयक्त , दिल्ली के पूर्व अनमोदन के बिना नहीं किया 

ol accounts, payment of inspection charges , etc . shall be 

borne by the cmployer. 
जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो बहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्म , अपना 

4 . The employer shall display on the notice board of the 

cstablishment, a copy of the rules of thc Group Insurance 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियो को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 

Scheme as approved by the Central Goveinment and as and 
युक्तियुक्त अवसर वेगा । 

when amendecl along with a translation of the salient features 

thereof, in the language of the majority of the employees. 
9. यदि किसी कारणवश, म्यापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 

5 . Where ibę employee, who is alieady a member of the 

Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
निगम मी उम मामूहिक बीमा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका cstablishment exempted under the said Act is employed in 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 

his establishment , the employel shall immediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
प्राप्त होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद necessary premium in respect of bim to the Life Insurance 
की जा सकती है । 

Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benfits avail 
10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उय नियत तारीख के भीतर , able to the employees under the Group Insurance Scheme 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे, प्रमियम का मंदाय करने में 

appropriately if the benefits available to the employces under 

the said schemc are enhanced so that the benefits available un 
असफल रहता है, प्रा . पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो der the Group Insurance Scheme are moie favourable to the 
छूट रदद की जा सकती है । 

employecs than benefits admissible under the suid Scbeme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंकाय में किए गए फिर्म म्यतिक्रम Insurance Scheme, if on the death of an employee th “ 
की दशा में , उन मन मदस्थो के नामनिर्देशितिया या विधिक बारिमा को 

amount payable under this scheine be less than the amount 

payable under this schemę be less than the amount that would 
जा । यदि यह , छुट न वी गई होती तो उक्म क म के अन्भर्गत होने , र्यमा be payable had employec been covered under the said 
फायदों के गंदाय का उत्तरदायित्न नियाजक पर होगा । 

Scheme, the employer shall pay the difference to the leg 1 
heir / nominee of the cmployee as compensation 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कं भ के प्रध न पाने 
वाले किस गदस्य क . मुत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो /विधिक 
वाग्मिो की बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा म 
भारतः ज, पन बमा निगम से ब माश्त रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ मं० एम० 15014/15/ 82-20 नि . ( 11 ) ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group In -1 
rance Scheinc shall be made without the prior Innroval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and 
where any amendement is likely to affect ndversely the in 
terest of thc cmployees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving bim approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Wherc for any reason the employees of the establish 
nient do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 
under this scheme are reduced to any mannel , the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 


S . O . 3032. - Whcieas Messi s Hindustan Lever Limi 
ted, Express Building , Bahadur Shah Zafar Maly, 

P. O . Box No. 7003, Nw Delhi-110002 ( DL / 155), ( herein 
after Teferred to as the said establishment) huve been applied 
for exemplion under sub -section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaftel refedied to as the said Act ) ; 


10 . Where , for any reason the cmployer fails to pay the 
premium within the due date as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Governinent is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separato contribution of payment of premium , jn enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuruice Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to sich employees that the 
benefits admissible under the Employees Deposit-linkel Insti 
rance Scheme, 1976 { hercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 554 
Tulle bensfits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for gr.int of this cremption, shall hc that of the emp 
loyer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होत हुए , भी यदि किसी 
nomincc / legal heirs entitled for it and in any casc within 
7 days of the receipt of the suim assured from the Life Insui कर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कोम के अधीन सदेय रकम उस रकम से 
tance Corpoiation of India . 

फन है जो कर्मचारी का उस दशा में पदेय होनी जब वह , उम स्कीम 
[ No . S- 35014( 19 )/ 82 -PF. II ] के अधीन होता ता , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनिर्देगिती 
का० आ° 303 3. - -मैसर्म पाई . डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड, पोस्ट 

को प्रतिकर के रूप में दोनो नफमा के अतर के बराबर रकम का सदाय 
बाक्म म० , 1 मनातनगर , हैदराबाद- 500018 (जिसे इसमें इसके पश्चाप्त 

करेगा । 
उपस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धा में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रान्घ्र प्रदेश के पूर्व अनुमोक्न के बिना नहीं किया 
उस्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 21 ) के अधीन 

जाएगा और जहा किसी मशोधन में कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल 
छूट दिए जाने के लिए माबेदन किया है , 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
कर्मचारी , शिमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सदाय झिए बिना ही , 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

५ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 

बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
उन फायदो से अधिक अनुक्ल हैं मा कर्मचारी निक्षेप सहबा बीमा म्कीम 

अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचा 
1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन 

रियो को प्राप्त होने वाले फायदं किसी रीति से कम हो जाते है तो यह 
उन्हें अनुज्ञेय है । 

छूट रद्द की जा सकती है । 
प्रत केन्द्रीय मरवार, उक्त अधिनियम की धाग 17 की उपधाग 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
( 26 ) द्वाग प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबत 

जा भारतीय जीवना बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
अनुसूची में विनिदिष्ट शों के अधीन रहते हुए, उक्न म्थापन का तीन 

अमफल रहता है, और पालिसी को ध्ययगत ही आने दिया जाता है तो 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के भी उपबंधो के प्रवर्तन मे छुट 

छूट रह की जा सकती है । 
वेती है । 

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यनिक्रम 
अनुसूची 

की दशा मै उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक बारिमी को 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गन होते , बीमा 
मायबम , मान्न प्रदेश को एसी विवरणिया भेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो । 
_ नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की ममाप्ति के विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संघाय तस्परमा से और प्रत्येक 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
धारा 17 की उपधाग ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय समय मात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
पर निदिष्ट करे । 

[ सं० एम० 350 1 4/ 22/ 82-पी० एफ ( II ) ] 
3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापा 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 

S . O , 3033. - whereas Messrs I. D . L . Chemical Limited, 
संवाय, लेखानी का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का मदाय आदि भी है, P. B. No . 1 , Santhnagar , Hyderabad - 500018, ( hercinafter refer 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक बाग किया माएगा । 

red to as the said establishment) have been applied for exemp 

tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 
4. नियोजक , केन्द्रीय मरका र द्वारा यथा मनमोदित सामहिम बीमा 

Provident Funds and Miscellancouy Provisions Act 1952 ( 19 

of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संधोधन फिया 
जाए , तब उम मणोधन की प्रति तथा कर्मचाग्यिों की बहुसख्या की भाषा 

And whereas , the Central Governnient is satisfied that the 

cmployecy of the said establishment are, without making any 
में उसकी मुखप बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशिन separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
करेगा । 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , आ कर्मचारी भविष्य निधि का या उम्न 

Tance which are more favourable to such employees thun th : 

benefiits admissible under the Employees Deposit-linked Inot 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

rance Scheme , 1976 ( hereinafter referred 10 as the said 
ही मवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक Scheme ) ; 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
और उसकी बामन पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

sub -section (2A) of section 17 of the said Act and Subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
संदत्त करेगा । 

the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

scheme for a period of three years. 
बनाए जाने है सा , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

SCHEDULE 
को उपलब्ध फायदो में ममुचिन रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था कोगा 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1. The cmployer in relation to the said establishment shall 

submit such returns 10 the Regional Provident Fund Com 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के अधीन missionei, Andhra Pradesh maintain such a counts and 

provide for such facilities for inspection is the Central Gov 
अनुज्ञेप है । 

ernmçnt may direct liom time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमत स्थापन 
Central Government may, from time to time driect under 
clulise ( a ) of yub - section (3A ) of Section 17 of the said Act, 

के कर्मचारी, किसी पथषा अभिवाय या प्रीमियम का मदाय किए बिना ही , 
within 15 days from the close of every month , 

भारतीय जीवन बीमा निगम को भामूहिक यीमा स्कीम के प्रधान जीवन 
3 . All expenses involved in the Administration of the Group 

वीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और गमें कर्मचारियों के लिए 
Insurance Scheme including maintenance of accounts, sub ये फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges, etc . shall he hoine 

बीमा स्कीम 1976 ( जिमे हममें इसके पश्चात उक्न रकीम कहा गया है ) 
by thc cmployer . 

के अर्धन उन्हे अनुज्ञेय है । 
4 . The employer shall display on the notice board of the 

अन. केन्द्रीय मरकार, उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Goveinment and an and ( 2फ ) द्वारा प्रदत पस्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबत 
when amended along with a translation of the salient fen 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राप्ती के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
tures thercof , in the language of the inijority of the emp 
Buyees. 

की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उगवधा के प्रवर्तन में छूट देती है । 
5. Where the employee, who is already a member of the 

1. उपम म्यापन के समभ में नियोजन प्रदेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 

मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणिया भेजेगा और से लेखा रखेगा 
his establishment, the employer shall immediately enrol him तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

ममय समय पर निर्दिष्ट करें । 
poration of India . 

___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
6 . The employel shall arrange to enhance the benefits avail 

15 दिन के भीतर सवाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
Appropriately if thc benefits available to the employees under धारा 17 की उपधारा ( १ ) के ख़र ( क ) के अधीन- ममय ममय पर 
the said scheme arc enhanced so that the benefits Available 

निदिष्ट करें । 
under the Group Insurance Scheme are more fevou able to 
the employees than the benefits admissible under the said 

१. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
Scheme. 

का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insti 

संवाय, लेखाग्री का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि भी है , 
Tance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
payuble under this scheme be less than the amount that would होने वाले मभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the cmployer shall pay the difference to the legal hcir / 

1. नियामक केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रथा अनुमोदित सामूहिक भीमा 
nominee of thc cniployee as coinpengutiu . 

म्कीम के नियमों की एक प्रनि , और जब कभी उनमें मशोधन किया 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 

जाए , नब उस संशोधित की प्रति तथा कर्मचारियों की महसंख्या की 
gional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradsh and भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुवाव , स्थापन के सूचना पट्ट पर 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Com 

प्रदर्शित करेगा । 
missioner shall before giving him approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their roint of view . 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

उक्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त विमी ग्थापन की भविष्य निधि का 
9 . Where for any reason the employees of the establish . 
ment do not remain covered under the Group Insurance 

पहले ही मदम्य है , उमयो स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alreadly नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 
under this Scheme arc reduced to any manncı, the exemp 

वर्ज करेगा और उमझी माबन पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
tion shall be liable to the cancelled . 

निगम को मदरन करेगा । 
10 . Where , for any rcason employes fails to pay tbc prc 
mium within the due date as fixed by the Life Insurance Cor 

6 यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपमक्ष फायदे 
poration of India and the policy is allowed to lupse, the 

बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
exemption is liable to be cancelled . 

को उपलब्ध फायवो में ममुचित रूप से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
11 . In case of default, if any made hy the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assul 

जिममे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
rence henefits to the nomince , or the legal heirs of deceased फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकूल हो , गो उक्त स्कीम के अधीन 
members who would have hcen covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer. 

अनुज्ञेय है । 
12. Upon the death of the member covered under the 
Schrme, the employer in relation to the said establishment 

7 मामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हा भी , यदि किसी 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मवेय रकम उम रकम से कम 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the icreipt of the Sun assured fiom the Life Insti 

है जो कर्मचारी को उस दशा मे मदेय होती जब वा उक्न स्कीम के 
tanr . Com oration of India . 

अधीन होता तो , जियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ मामनिर्देशिती 
INo. S- 35014122 } / 82-PF. III 

को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अंतर के बराबर रकम का मवाय करेगा । 


फा० आ० 3034 .मैमर्म मध्य प्रदेश मध उद्योग निगम लिमिटेड , 23 शापिंग 
सेन्टर , न्यू मार्फट टी० टी० नगर, भोपाल ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपमन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छुट 
दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है : 


8. मामूहिक बीमा स्कीम में उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्ममारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की मभावना हो वहा , प्रादेकि भविष्य निधि आयुक्न अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवमर देगा । 


- - - 
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___ !) यदि किसी कारणवश , स्थान के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा estahlishment cxempted under the suid Act, is employed in 
निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम का , जिम ग्थापन पहले अपनाका 

his cstablishment, the employer sho11 immediatcly cirol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
है अधीन नहीं रह जाने है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो आते है, तो यह छूट रह की जा 

poration of India . 
सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 

able to the employces under the Group Insurance Scheme 
10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के में तर , 

appropriately if the benefits available to the employecs under 

the said scheme are enhanced so that the benefits available 
जो भारतीय जीवना बीमा निगम नियम करे, प्रीमियम का संदाय करने में 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगम हो जाने दिया जाता है तो , the employees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
छूट रद की जा सकती है । 

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम jance Scheme, if on the death of an cmployec the amount 

payable under this schemc be less than the amount 
की दशा में , उन मृत मवस्यो के नामनिर्देशिनियो या विधिक वाग्मिो को 

that 

would be payable had employee been covered under the said 
जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते , Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
बीमा फायवो के मवाय का उमरदायित्व नियोजक पर होगा । 

heir /nominee of the cmployee as compensation , 

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
12. उक्स स्थापन के संध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन प्राने Scheme shall be made without the prior approval of the 
वाले किसी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियो/विधिक 

Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
वारिसो को बीमाकुन रफम का संदाय तत्परता मे और प्रत्येक दशा मे , 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
भारतीय जीवन बीमा निगमों में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के 

Commissioner shall before giving him approval, give a 

reasonable opportunity to the employees to explain their 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

point of view . 
[ म० एग 35014 ( 27)/ 82-पी०एफ०- II ) ] 9 . Where for any reason the employees of the cstablish 

ment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
S . O . 3034. - Whereas Messrs fadhya Pradesh Laghu Udyog adopted by the establishment or the benefits to the employees 
Nigam Limited , 23, Shoping Centre, New Market, T . T . under this Scheme are reduced to any manner , the exemption 
Nagar, Bhopal, ( hereinafter referred to in the said establish shall be liable to be cancelled . 
ment) have applied foi exemption under sub - section (2A ) 
of scction 17 of the Employees Provident Funds and Mis 

10 . Wherc , for any reason the employer fails to pay the 
cellaneous Provisiong Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hercinafter promium within the due date as fixed by the Life Insurance 
referred to as the said Act ); 

Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 

exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Govei ſiment is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 

11. In case of default, if any made by the employer in 
any separate contribution or paymont of premium , in enjoy payment of premium the responsibility for payment of assur 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
Lifo Insurance Corporation of Indi. in the nature of Life members who would have heen covered under the said Scheme 
Insurance which are more favourable to such cmployees than but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 
the benefits admissible under the Employees Deposit-linkel 
Insurance Scheme, 1976 (herçinafter referred to as the said 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheine); 

Scheme, the employer in relation to the said establishment 

shall ensure prompt payment of the sum Aygured to the 
Now , therefore , in cxcrcisc of the powers conferred by sub nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the ránce Corporation of India . 
Central Government hereby exompts the said establishment 
from the operation of all the rrovisions of the said scheme 

[ No . S. 35014(27) / 82 -PF TI ] 
for a period of three years. 

का० मा० 3035. - मेमर्स गोयद्रण ( डिया ) लिमिटेड, सेज निलिंग , 
SCHEDULE 

बी / 8 बहाएरशाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110002 (जिमे इममें इसके 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

पधचात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com प्रकीणं उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) जिसे इममें इसके 
missioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and 
provide for such facilities for inspection as the Central Gov 

पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
ernment may direct from time to time, 

के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

और केन्द्रीय मरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
within 15 days from the close of every month. 

भारतीय जीवन बीमा नियम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
3 . All expenses involved in the administiation of the Group 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है पीर ऐरो कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
Insurance Scheme including maintenance of accounts , sub उन फायदों में अधिक प्रनाल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध मीमा स्कीम 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges, etc . shall be borne 

1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
by the cmployer . 

उन्हें अनय हैं ; 
4 . The employer shall display on the notice board of the 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त गधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Centrnl Government and as and ( 2फ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हममे उपागल 
when amended along with a translation of the Anlient features 

अनमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त म्यापन को तीन 
thereof , in the language of the majority of the cmployees . 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबंधों के प्रवर्तन मे छट 
5 . Where the employee , who is already a member of the 

देती है । 
Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of ar 


- - 
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अनुसूची 

जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , श्रीमा 

फायदो के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्म स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
पायुक्त , दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

वाले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , 

विधिक बारिशो को बीमाक्स रकम का संदाय तत्परता से पीर प्रत्येक 
समय समय पर निविष्ट करे । 

वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से अामाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की ममाप्ति के दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीमर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

[ सं० एस० 35014 ( 52 ) 82 पी एफ - 11] 
छाग 17 की उपधारा ( 30 ) के स्वण्र ( क ) अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

S .O . 3035 ,- - Whereas Mesars GOETZE (INDIA ) Limited , 

Tej Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi- 110002 , 
3. मामूहिक बीमा म्फीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का (hereinafter referred to as the said establishmen ) have 

applied for exemption under sub -section (2A) of Section 17 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 

of the Employecs Provident Funds and Miscellanools Pro 
लेखानों का मतरण , प्रभारी का मंदाय प्रादि भी है, होने वाले ममी व्ययों visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hercinafter referred to ay 

the said Act) : 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And wheroas , the Central Govornment is satisficd that the 
____ 4. नियोजफ , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित माभूहिक बीमा employees of tho said establishment are , without making any 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 

separato contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Instance Scheme of the Life 
नब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

rance which are more favourable to such employces than the 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशिन करेगा । 

boncfits admissiblo under the Employees Deposit - linked Ingli 

Tance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त Scheme); 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
ही मवम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
मामूहिक बीमा मीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा और to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby excmpts the said establish 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय मीवन मीमा निगम को संवत्त ment from the operation of all the provisions of the said 
करेगा । 

scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
6 . यदि उम्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Providont Fund Com 
उपलब्ध फायदों में ममचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे 

missioner , Delhi and maintain such accounts and provide 
कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे for such facilities for inspection as the Central Government 

may direct from time to time. 
उन फायदों में अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
7 गामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , यदि किसी 

Central Government may , from time to time. direct under 

clausc ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उस रकम से कम है within 15 days from the clouse of every month . 
जो मर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उफ्त स्कीम के अधीन 

3. All cxpenses involved in the administration of the 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर Group Ingurance Scheme including maintenanco of accounts, 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
के रूप में दोनो रकमों के अंतर के बगबर रकम का संदाय करेगा । 

of accounts, payment of inspection charges , etc. shall be 

borne by tho employer . 
8. माम प्टिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कई भी संशोधन प्रादेशिक 

4 . The cmployer shall display on the notice board of the 
भविष्य निधि पायुक्न दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
पौर जही किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने Scheme as approved by the Cootral Government and as and 
की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 

when amended along with a translation of the salient features 

thereof, in the language of the majority of the employees, 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवरस 
वेगा । 

5 . Where the employee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन भीमा 

cstablishment exempted under tho said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है as 4 membor of tho Group Insurance Scheme and pay noces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

poration of India , 
होने वाले फायये किमी रीनि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
सकती हैं । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefit , 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 

appropriately iſ the benefits available to the employces unde 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियन तारीख के भीतर , 

the said scheme aro enhanced so that the benefits avai able 
जो भारतीय जोवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का संदाय करने में under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employees than the benefits admissible under the said 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 

Schemc . 
छूट रद की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
11. नियोजक डाग प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम rance Scheme, if on the death of an employec the amount 

payable under this schemo be less than the amount that 
की घशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगिनियों या विधिक वारिसों को 

would be payable had employee been covered under the 
551 GI/ 82 - 9 
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said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

3. गामहिक बीमा काम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन लेखानों का 
legal heir / nominee of the employec as compensation , 

रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सदाय , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu लेखानी का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी मवाय मावि भी है, होने वाले 
l ance Scheme shall be mude without the prior approval of 

सभी व्ययो का वहन नियामक द्वारा किया जाएगा । 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the intcrest of 
the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 

____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार बाग अनुमोदित सामूहिक बीमा 
shall before giving him approval , give a reasonable opportu स्कीम के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
nity to the employees to explain their point of view . 

तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
9 . Where for any rcason the employees of the establish उसको मुम्म्य बातों का अन वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
adopted by the establishment or the benefits to the cmployees 

अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
under this Scheme are reduced to any manner , the exemption 
shall be liable to be cancelled . 

सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , नियोमा सामूहिक 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
10 . Where , for any reason tho employer fails to pay the 
premium within the due date as fixed by the Life Insurance 

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदरत 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the करेगा । 
exemption is liable to be cancelled . 

____ 6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of asylit जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फर्मचारियों 
unce benefits to the nominees or the Icgal heirs of decçaşed 

को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this cxemption , shall be that of th : पारेगा जिमसे कि कर्मचारियो के लिए मामूहिक बीमा म्कीम के अधीन उपलब्ध 
employer . 

फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
12 . Upon the death of the member covered under the अनुज्ञेय है । 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

7. मामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
nominee / legal heire entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उम रकम 
rance Corporation of India . 

से कम है जो कर्मचारी को उम वणा में मंदय होता जब वह उक्त स्कीम 
[ No. S-35014(52) /82-PF-IIT अधीन होती तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देगिती के 

प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के प्रतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
का०मा० 30 36. -- म सर्स एच०एम०टी० लिमिटेड, घडी कारखाना एच० 
एम०टी० डाकघर , मंगनौर - 560031 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

___ 8. मामूहिफ बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्न मधिननियम कहा 

किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के 

प्रभाव पड़ने की मभावना हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 
लिए आवेदन किया है : 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

____ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मदाय किए बिना ही , 

निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

अधीन नहीं रह जाते हैं , यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

होने वाले फायदे मिसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छुट रह की 
फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 

जा सकती है । 
बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संवाय 
( 25 ) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपाबद्ध करने में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त म्यापन को तीन जाता है तो , छूट रह की जा सकती है । 
वर्ष की अवधि के लिए उपस स्कीम के मभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
अनुसूची 

की दशा में , उन मृत मदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिमों 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

को जो यदि यह , छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 

बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 

12 उक्त स्थापन के मबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

वाले किसी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों/ 

विधिक वारिमों को बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

सात दिन भीतर मुनिश्चित करेगा । 
धारा 17 की उप धाग ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय ममय पर 
निर्दिष्ट करे । 

[ सं० एम० 35014/ 53/ 81 भ० नि० ( II )] 
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s. o . 3036. - Whereas Messrs H. M . T . Limited, Watch Fac under this Scheme are reduced to any manner , the cxemplion 
tory , H . M . T . P . O . Bangalore -560031 , ( hercinafter referred to shall be liable to be cancelled , 
as the said establishment) have applied for exemption 
under sub -section ( 2A) of Section 17 of the Employees 

10 . Wihcre for any reason the employer fails to pay the 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 premium within the due date as fixed by the life Insurance 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

Corporation of India and the policy is allowed to lapse , 

the cxemption is liable to be cancelled , 
And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employces of the said cstablishment are, without making 

___ 11 . In case of default . if any made by the employer in 
any separatc contribution or payment of premium , in 

payment of premium the responsibility for payment of 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 

assurance benefits to the nominees or thc Icgal heirs of 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

decçuscd members who would have been covered under the 
Life Insurance which are more favourable to such employees 

saic Scheme but for giant of this exemption , shall be that 
than the benefits admissible under the Employccy Deposit 

of the cmployer . 
linked Insurance Schenc, 1976 (hereinafter lejerred to as 
the said Scheme); 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Now , therefore in cxercise of the powers conferred by 

Scheme, the employer in rclation to the said establishment 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

shall ensure prompt vyment of the sum assureal to the 
to the conditions specilied in the Schedule annexed hereto , 

nomincelegal heirs entitled for it and in any case within 7 
the Central Government hereby exempls the said cstablish 

days of the roccipt of the sum assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for period of three years. 

[ No . S-35014 ( 53 )/ 81 - PF- II ) 
SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

का० श्रा० 3037.- - मंगर्स नेशनल मिनरल उथलपमेंट कार्पोरेशन 
submit such rçlurns to the Regional Provident Fund Com लिमिटेड, सोर्माजगंडा, हैदराबाद के मैमर्स (i ) पायमण्ड प्रजेक्ट पन्ना ( मध्य 
missioner , Kurnutaka and maintain such accounts and provide 

एम० पी० 1444 ) (ii ) बैलेडिला प्राहरन पोर प्रोजेक्ट , बचली एम० 
for such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

पी० 2278 और ( iii ) बलेटिला आयरन प्रोजेक्ट किरनदल एम पी / 

2270 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
2 . The employer shall pay such inspection churges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of acction 17 of the said Act, फा 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
within 15 days from the close of every month , 

धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन टूट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
3 . All expenses involved in the administration of the किया है । 
Group Insuranco Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

और केन्द्रीय मरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
of accounts , payment of inspection charges , etc . shall be 
borne by the employer . 

कर्मचारी, किसी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
4 . The employer shall display on the notice board of the 

भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
establishment, a copy of the rules of thc Group Insurance बीमा के म्प में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
Scheme as approved by the Central Governinent and as 
and when amended along with a translation of the salient 

फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबस बीमा 
features thereof, in the language of the majority of the स्कीम 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
employees. 

अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 
5 . Where the employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of __ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धाग 17 की उपधारा 
an establishment exempted under the said Act , is employed 

( 2क ) द्वारा प्रदत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपाबद्ध 
in his estublishment, the employer shall immediately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहने हुए , उक्त स्थापन को सीन 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट 
Corporation of India . 

देती है । 
6 . The employer shall arrangc to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the 

अनुसूची 
employees under the said scheme arc enhanced so that the 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
benefits available under the Group Insurance Schemc are 
more favourable to the cmployecs than the benefits admis 

मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और में लेखा रखेगा तथा 
sible under the said Scheme, 

निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 

समय पर निर्दिष्ट करे । 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable lindor this scheme be less than the amount 

___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 
that would he payable had employee been covered under the 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
said Schouc, thc cmployer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the cmployce as compensation . 

धारा 17 की उपधाग ( 32 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - पमय पर 

निर्दिष्ट करे । 
8. No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Schemc shall be made without the prior approval - 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 

रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employces , the Regional Provident Fund 

सेम्खामों का अंगरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय प्रादि भी है, होने वाले 
Commissioner shall before giving him approval, give a सभी ध्ययो का वहन नियोजक धाग किया जाएगा । 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of vicw . 

1. नियोजफ , केन्द्रीय सरकार द्वारा वथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
9 . Where for any reason the cmployees of the establish 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
ment do not remain covered under the Group Insurance नथ उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

उमकी मुख्य बासों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 


- 


- 


- 


- 
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____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त Insurance which are more favourable lo such employces than 

thç bcnefits admissible under the Employces Deposit Linked 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , Scheme) ; 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Now , therefore , in exercise of the powers confcired by 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the said Schedule annexed hercio , 
संवत्त करेगा । 

the Central Government hereby excmpts the said establish 
____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of thrce years , 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

SCHEDULE 
को उपलब्ध फायवो में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के अधीन submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Madhya Pradesh and , maintain such accounts 
अनुशेय है । 

and provide for such facilities for inspection , as the Central 

Government may dijcct from time to time, 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम से कम 

2 . The employer shall pay such inspection charges 10 

the Cential Government muy, from time to time, direct 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के under clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/नामनिर्देशिती को said Act, within 15 days from the close of every month. 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 

3 . All expenses involved in the administiation of the 
करेगा । 

Group Insurance Scheme, including naintenance of accounts , 

submission of returns, payment of insurance premin , transfer 
____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be 

borne by the employer, 
भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अन मोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और, जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 4 . The employer shall display on the Notice Board of 

the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहो, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 

Schemc un approved by the Central Government and us and 
अनुमोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का when amended alongwith a translation of the salient features 

thercol, in the language of the majority of the employces. 
युक्तियुक्त अवमर, देगा । 

S, Where the employee , who is alreadly il member of the 
____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कमचारी , भारतीय जीवन बीमा 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immcdiatcly cnrol him 
है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
सकती हैं । 

Corporation of India . 

6 . The cmployer shall arrange to cphance the benefits 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 

available to the employees under the Group Insurance 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का मंदाय करने में Scheme appropriatçly , if the benefits available to the em 

ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
छूट रह की जा सकती है । 

inore favourable to the employees than the benefits admis 

sible under the said Schemo. 
13. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसो को , Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
जो यदि यह छूट म ठी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 

payable under this Scheme be less than the amount that 

would bo payable hod employee been covered under the 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

said S heme, the employer shall pay thc difference to the 

legal heir nomince of the employee as compensation . 
12. उमत स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन प्राने 

8 . No amendment of the 
वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों / विधिक 

provisions of the Group 

Insurance Scheme shall be made without the prior approval 
पारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में of the Regional Provident Fund Commissioner . Madhya 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 

Pradesh and where any amendment is likely to cffcct adver 

sely the interest of the cmployees , the Regional Provident 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Fund Commissioner shall before giving his approval, givo 

a reasonable opportunity to the employcey to explain their 
[सं० एम० - 35014 ( 65 )/ 82- पी एफ-II] point of view. 

9 . Where , for any reason , the employees, of the estublish 
S . O . 3037. - Whereas Messrs (i) The Diamond Mining Pro ment do not remain covered under the Group Insurance 
ject, Panna (MP / 1444 ), ( ii) The Bailadila Iron Ore Project, Scheme of the Life Tosurance Corporation of Tradia as already 
Bacheli ( MP/ 2278 ) and ( iii ) The Boiladila Iron Ore Project, adopted by the establishment, or the bencfits to the employees 
Kirandul ( MP / 2279) belonging to the National Mineral under this Scheme are reduccd to any manner , the cxcmption 
Development Corporation Limited , Somajiguda , Hyderabad shall be liable to be cancelled , 
(hereinafter referred to as the said establishinent ) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 

premium within the due date , as fixed by the Life Insurance 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952), ( hereinafter referred to as 

Corporation of India , and the policy is allowe, to lapse , 
the said Act) ; 

the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any mude hy the employer on 
And whereas, the Central Government is satisfied that the payment of premium the responsibility for payment of 
employees of the said establishment aro, without making any insurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
separate contribution of payment of premium , he enjoy deceased mcmhers who would have been covered linder the 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho said Scheme but for grant of this excmption , shall be that 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life of the employer , 


- - - 


- 


- 
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12. Upon the death of the member covered under the फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन अनु 
Scheme, the employer in relation to the said establishincnt 

शेय है । 
shall ensure pronipt payment of the sum assured to the 
nomineellegal hci s entitled for it and in any casc within 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से कम 

है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होतो जब वह उक्न स्कीम के 
[ No. S- 35014 (65) / 82- PF-II] 

प्रधोन होता तो , नियोजक कमचारी के विधिक वाग्मिनामनिर्देशिती को 
का० आ० 3038.---.मंगर्स अनि प्रदेश कोमापरेटिव सैन्ट्रल एग्रो प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
काल्चर अवलपमेंट बैंक लिमिटेड घरकुतपुरा , हदगबाव ( एपी/ 12505 ) 

करेगा । 
( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 

___ 8. मामूहिक बीम , स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 19 5 2 ( 1952 का 19 ) 

भविष्य निधि आयुक्त , माध्र प्रवेश के पूर्व अनमोदन के बिना नहीं किया 
( जिसे इसमे इगमे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 

जाएग. और जहाँ किसी मंशोधन से कर्मचारियो के हिन पर प्रतिकूल 
17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रायेवन किया 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त , अपना 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

युक्तियुक्त अवमर देगा । 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक भीमा स्कीम के अधीन जीयन निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना जुका 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे है अधीन नही रह जाने हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महमद होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
बीमा स्कीम 1976 ( भिसे इसमें एमके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) सकती है । 
के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
अतः केन्द्रीय सरकार , उम्त अधिनियम की धाग 17 की उपधाग जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबम में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
अनुसूची में विनिदिष्ट शनों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष छूट रद्द की आ सकती है । 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबंधो के प्रवर्तन में छूट वेती 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए व्यतिक्रम की 
वशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्दोशतियों या विधिक वारिसों को जो 

यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा 
अनुसूची 

फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोगक पर होगा । 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
मांध्र प्रदेश को ऐसी विवणियां भेजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

थाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/ विधिक 
निरीक्षण के लिए सी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

४ .रिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे 
समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
र नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

के भीतर मुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 

[ सं० एम-350 1 4( 66 )/ 82-पीएफ०.11] 
धाग 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 

___ S. O . 3038. - Whereas Messrs Andhra Pradesh Cooperative 
निर्दिष्ट फरे । 

Central Agriculture Development Bank Limited , Barkatpura , 

Hyderabad ( AP/ 2505), ( hereinafter referred to as the said 
3. माहिफ बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का establishment) have applicd for exemption under sub 

section (2A ) of Section 17 of the Employces Provident Funds 
रखा जाना . विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 

and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) (bcrc 
लेखापो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , होने वाले inafter referred to as the said Act); 
सभी घ्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And whercas , the Central Government is satisfied that the 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार छाग यथा अनुमोदिन सामूहिक बीमा 

enıployees of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए , of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
तब उग संशोधन की प्रति मथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 

Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employecs 
उसको मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । than the benefits admissible under the Employees Deposit 

linked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्म the said Scheme); 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
ही मदग्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 

section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject to the 

conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा Central Government hereby exempts the said establishment 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

from the operation of all the provisions of the said scheme 

for a period of three years, 
संदत करेगा । 

SCIIEDULE 
6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचाग्यिो को उपलब्ध फायदे बहाए 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

submit returns to the Regional Provident Fund Com 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा missioner , Andhra Pradesh and maintain such accounty and 

provide for such facilities for inspection as the 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

Central 
Government may direct from time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of Sub -section (3A) of section 17 of the 

पर दिए जाने के लिए प्रायवन किया है , 
said Act , within 15 day s from the close of cvery month , 

और फन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उस स्थापन के 
3 . All expenses involved in the adininistration of the 

कबारो, फिमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premin , transfer 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्क्रीम के अधीन जीवन 
of accounts, payment of inspection charges , etc . shall be बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं मर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
borne by the cmployer. 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचार्ग, निक्षेप महम बीमा स्कीम 
4 , Thc cmployer shall display on the notice board of 1976 (गिसे इगमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के प्रधान 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and 49 and 

उन्हें अनुज्ञेय है , 
when admended along with u translation of the salient 
featuies thereoſ , in the language of the majority of tlic 

श्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
employecs . 

( 2 ) द्वारा प्रदन माफ्तियों का प्रयाग करते हुए और इसमे उपाय 
5 . Where the comployec , who is alrendy a member of the 

अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्म स्थापन को तीन 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of on वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
cstablishment crempted under the said Act, is employed in 
his establishment, this employer shall immediately eniol him 

देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

अनुसूची 
Corporation of India . 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोनक . प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
6 . The cmployer shall arrange to enhancc the benefits 

गजरात को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेंगा लथा निरीक्षण 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the employees 

के लिए मी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार ममय - समय पर 
under the said scheme ure enhanced so that the benefits avai निर्दिष्ट करे । 
lable under thc Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 

2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
said Scheme, 

15 दिन के भीतर मंवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
7. Notwithstanding anything contained in the Group धाग 17 को उपधारा ( 30 ) के लण्ड (क ) के अधोम ममय - समय पर 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under the scheme be less than the amount that 

निर्दिष्ट करे । 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

3. मामूहिफ बामा स्कोम के प्रशामन में जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
legal heir / nominee of the employee as compensation , 

रखा जाना, विवरणिों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

लेखाओं का अंगण, निरीक्षण , प्रभारो का संदाय प्रावि भी होने वाले 
S :heme shall be made without the prior approval of the मभी ठपयों का बहन नियोजक तारा किया जाएगा । 
Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

___ 4. नियोजक योन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
interest of the employees, the Regional Providenl Fund 
Commissioner shall before giving him approval, give a म्काम के नियमों की एक प्रमि और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
reasonable oppoitunity to the employees to explain their सब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचापियों की . बहुसंख्या क . भाषा में 
point of view . 

उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के मूचना -पट्ट पर प्रशिम फरेगा । 
9 . Where for any rcason the cmployees of the establish 
ment do not remain Covered under the Group Insurance 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उका 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किनः स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ready adopted by the establishment or the henefits to the 
cmployces under this Scheme aie reduced to any manner, ही मवस्य है उनके स्थापन में मिपोजिन किया जाना है तो नियोजक 
the extension is liable to be cancelled . 

माटिक बीमा स्कीम के मदग्य के रूप में उमका माम तुरन्त दर्ज करेगा 
__ 10 . Where for any reason the employer fails to pay the और उसकी याबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
premium within the due date as fixed by the Life Insurance 

मंदन करेगा । 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 

____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
11. In case of default, if any made by the employer in 

जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
payment of premium the responsibility for payment of उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 

जिममे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
said Scheme but for grant of the exemption , shall be that फायदे इन फायदो से अधिक अनुकम्न हो जो उन स्कीम के अधीन अनु 
of the cmployer. 

शेय है । 
12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said stablishment ___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाम के होते हुए भी यदि किसी 
shall ensure prompt payment of the sum AS med to the 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 7 

कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उन रकम से कम 
days of the receint of the sun assured from the Life है जो कर्मचारी को उगवणा में संदेय होती जब वह उन स्कीम के 
Insurance Corporation of India . 

अधीन होना तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम नामनिर्देशिनी को 
[ No. S-35014( 66) 82-P. F. II] 

प्रनिकर के सा में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय 

मांगा । 
का० मा० 3039 -- मैग न्यू गोरोक मिल्ग , को -प्रापरेटव कंजमर्म 
सोसायटी लिमिट , नादेड ( जी ० ज 0 4873 ) (जिगे मममें इसके पश्चात् 

8 मामहिषा यामा स्नीम के उपबन्धों में कोई भी मशाधन प्रादेशिक 
उक्त स्थापन काला गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध भविष्य निधि आयुक्म गमगत के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
अधिनियम, 1952 (1952 का 19 ) (जिसे हममें इसके पश्चात् उपत जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
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प्रभाव पड़ने की संभावना है । वहीं प्रादेशिक भनिग्य निधि प्रायुक्ने अपना 

4 . The employer shall isplay on the notice boarů of the 

establishment, a copy ol the rucs of the Group Insurance 
अनमोदन देने में पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिगोण सपाट करने । 

Schemo as prruved by the Central Government and as and 
युमिनयुक्न अवसर वेगा । 

when amended alung with a translation of the sulient fea . 

tures thereof, in the language of the majority of the 
9 वि किम , कारणवश , स्थापन के फर्मचारी भारतीय जवन cmployces . 
पं . मा निगम के उम मामूहिक बीमा स्कम के जि में स्थापन पहले अपना 

5 . Where the employce , who is alreally a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Find of an 
चुका है अधन नहीं रह जाते हैं गा इस क म के अर्धन कर्मचारियों को 

establishment exempted under the Salt Act is employed in 
प्राप्त होने वाले फायदे किम fति में कम हो जामे है तो यह छुट रद्द 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
की जा मकन है । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

Kary premium in respect of him to the Life Insurance Cos 
10 यदि किसी कारणवश नियोजक 3 . यित तारीख के भीतर poration of India . 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का मवान काने में 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
असफल रहता है और पालिमी को व्यपगम हो जाने दिया जाता है तो availablo to thc cmployecs under the Group Insurance 

Scheme appiopijately if the benefits available to the em 
छूट १६ फी जा सक्त है । 

ployees under the said scheme aio enhanced so that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme arc more 
___ 11. नियोजफ द्वाग प्र.मिश्रम के संदाय में किए गए किसी व्यमिक्रम favourable to the employees than the benoits admissiblo 

under the said Scheme. 
की दशा में उन मत भवस्या के नामनिर्देशिमियों या विधिक वाग्मिों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होगी तो उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
फायदों के मंदाय का उमरवायित्व नियोजक पर होगा । 

surance Scheme, if on the death of an emplcyce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had employee bec covered under the 
12. उमल स्थापन के संबंध में नियोजषा इस स्कीम के अधीन पाने 

Said Scheme , the cmplover shall pay the difference to the 
पाने किमी मदम्य की मृत्य होने पर उसने हकदार नामनिमिानियों विधिक legal hçir / nomince of the employed as compensation . 
वारियों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकुम रकम प्राप्त होने के मान दिन के Schemc shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and where 
भीतर सुनिधिचन करेगा । 

any amendment is likely to aſſect adversely the interest of the 

employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
[ मं० एम० 350 34818 : पी० एफ० (ii )] 

before giving him approval, give a reasonable opportunity 

to the employees to cxplain their point of vicw . 
S . O . 3039 . - Whercas Messrs New Shorrock Mills Co 

9 . Where for any reason the employees of the estabilsh 
operatve Consumers Society Limited , Nadiad (GS / 4823 ) 

ment do not romain covered upder the Group Inguranco 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have 

Scheme of the Life Insurance Corporntion of India as alrcady 
upplied for excmption under sub -section (20 ) of Section 17 

adopted by the cstabilshment or the benefits to the cm 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro plyuces under this Scheme are reduced tu any manner , the 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter reterred to as e remplion shall be liable to be canceled . 
the said Act ) ; 

10 . Where for any reason the employer fails to pay the 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

premium within the due date as fixed by tho Life Insurance 
employees of the said estublishment Ale, wilhout making 

Corporation of India and the policy is allowed to lapse the 

exemption is Jinble to be cancellcd . 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

11. In case of default if any made by the employer in 
Insurance which are more favourablc lo such employces 

payment of premium thc responsibility for payment of 
than the benefit admissible under the Employecs Deposit 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de + 
linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 

ceased members who would have been covered under the 
said Schemc ) ; 

Said Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that 

of the employer. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

12 . Upon the death of the member covered under the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

Schene , the employer in relation to the said estabilshment 
the Central Government hereby exempts tlie said estabilsh 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
ment from the operation of all the provisions of the said 

nominee / legal heirs cntitied for it and in any case within 7 
scheme for a period of three years . 

days of the receipt of tho sun assured from thic Life Insit 
rance Corporation of India . 


SCHEDULE 


[ No. S 35014 ( 84) /82-PF. II] 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit returns to the Regional Provident Fund Commis 
pioner , Gujarat and maintain such accounts and provide for 
such facilities for inspection as the Central Guvernment may 
from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , fiom time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month. 


का . आ . 3040 -~- मंगर्स गजकोट कोआपरेटिव बैंक लिमिटए 
" महयोग ” धेबर भाई रोड राजकोट ( जी जे) 4660 ) (जिसे इसमें 
हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 1१) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) को धारा 17 की उपधाग 
( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

मौ . केन्द्रीय गकार का समाधान हो गया है कि उपन स्थापन के 
कर्मचारी किमी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम का मवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा म्फीम के अधीन जीवन 
घीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रमकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, trans 
fer of accounts, payment of inspection charges, etc . shall be 
borne by tho employer . 
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हे अधीन नहीं रह आते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे मिनी रीन में कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द 
की जा मचाती है । 


स्कीम 1976 (जिसे इसमें एमके पचात् उक्त स्क्रीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुजेष है ; 
___ अत. केन्द्रीय सरकार उमा अधिनियम की धारा 17 को उपधाग 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध 
अनुसूची में विनिदिष्ट गर्तों के प्रधान रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के ममी इपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


अनुसूची 
_ 1, उक्त स्थापन के गंबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
गजगत को ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर 
निदिष्ट करे । 


___ 10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीयन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का मंदाय करने में 
असफल रहता है और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
ष्ट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक नाग प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिम 
की दशा में उन मुन सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वाग्मिों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होगी तो उक्त स्कीम के अन्तर्गम होते बीमा 
फायदों के सदाय का उनवामित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देपिनियो/ विधिक 
यारिसों को मीमाकृत रकम का मंदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकुन रकम प्राप्त होने के साम दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

म० एम 35014/ 8 5/ 82-पी० एफ 2] 


१. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय- ममय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा भाना, विवणियों का प्रस्तुत किया , जाना बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का असरण , निरीक्षण , प्रभारो का मंदाय आधि भी है होने वाले 
सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जन कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस मंशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रणित 
करेगा । 


8 . 0 . 3040 . - Whercas Messrs Rajkot District Cooperative 
Bank Limited, “ Sahyog" Debarbhai Road , Rajkot (GJ/4660 ), 
( hereinafter referred to as the said estabilshment ) have 
upplied for exemption under sub - section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या उक्त 
अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही मदग्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसपी बाबत प्रायश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को रांदत करेगा । 


And whcrcas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group ( neuranco Scheme of the Life 
Ingurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable lo such employees than 
the benefits admissible under the Employeey Deposit- linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) : 

Now , therefore , in exericse of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spccified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Goveinment hereby excmpts the sald establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Acheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch reuting to the Regional Provident Fund Com 
missione ", Gujarat and maintain such accounts and provide 
for such facilities for inspection as the Central Government 
may direct fiom time to time. 


2 . The employer shull pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time direct under 
clause ( a ) of sub -acction ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of evciy month . 


____ 6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो नियोजक मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होना तो नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिम! नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों ( कमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्न गुणगत के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
जाएगा और जहां फिमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्म अपना 
अनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्मियुमम अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के मिसे स्थापन पहले अपना चुका 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia, trans 
Ter of accounts , payment of inspection charges ctc. shall be 
borne by the çmployer . 

4 . The employer shall display on the notice board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenc 18 approved by the Central Government and as 
and when amended along with a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Where the employee , who is alrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
estabilshment exempted under the said Act, iy employed in 
his establishment, tho cmplayer shall immediately eprol him 
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अनुसूची 


as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the lite Insurance Cor 
poration of India , 


6 . The employer shall arrange tu culhance tre ben : fits 
available to the employces under the Group Insurance 

heme appropriately it the benefits available to the cmployees 
under the said schene ale enhanced so that the benefits 
availablc lider the Group Insurance Schenie aie more 
favourable to the amploycer than thc bencits admissible 
under the said Scheme. 


1. उपस स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि मायु 
स , कर्नाटक को ऐसी विवरणिया मेजेगा और ऐसे लेखा रखेंगा सथा 
निरीक्षण के लिए सी सुविधाएं, प्रयान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर मिविष्ट करे । 


2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम 
की धारा 17 की उपधाग ( 32 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समन 
पर निविष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
SLEHUCO Scheme, If on the drath of an employce the amount 
payable under this chanic bc less than the amount that 
would be payable d employee been covered under the 
said Scheme, flic employer shall pay the difference to the 
Igal heir / nomince of the employe dy compensation 

8 . No amendment of the pprovision of the Group Insui 
unce Scheme shall be mado without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Conmissionel , Gujarat und 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
cst of the employees, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving him approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of 
view. 


3 मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , मीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखानों का प्रतरण निरीक्षण प्रभारी का संवाय प्रायि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रदुमोदित सामूहिक बीमा 
कीम के नियमों की एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की मनुसंख्या की भाषा में 
उमकी मुख्य मातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पद पर प्रदर्शित करेगा । 


9 . Where for any reason the emplovees of the establish 
ment do not icmain coveied under the Group Insurance 
Sochme of the Life insurance Corporation of India as 
already adopted by the cytabilshment or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced to any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 


10 . Where for any reason the employer fails to pay the 
premium within the due date 7s fired by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
exemption is liable to he cancelled . 


5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो फर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त मधिनियम के अधीम छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा भौर उसकी बावन प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन भीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


11 . In case of default , if any made by tlic omployer in 
payment of premium the lesponsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for giant of this exemption , shall be that of 
the employer, 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं हो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलग्ध फायदों में समुचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक मीमा स्कीम के मधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के प्रधान अनुज्ञेय 


12 . Upon the death of the momter covered under the 
Schome, the employer in relation to the said estabilshment 
shall ensure prompt payment of the sum asuured to the 
nominec /logal heirs entitled for it in any case within 7 daya 
of the receipt of the sain assued from the Life Insurance 
Corporatin of India . 
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7. सामहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस मामनिर्वेपिसी को 
प्रतिकर के रूप में दोनो रफमो के अनर के बराबर रकम का भवाय 
करेमा । 


जो कर्मचारी का 


कर्मचारी के विधाबर रकम का 


का आ० 3041 -- -4मर्म मेटल लेम्प कोर्स (इणिया ) लिमिटे 2 , 
मी रोड पी०बी०म० 876 यलमूर बंगलोर- 560008 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उमत मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की अपक्षारा ( 2 ) मे 
अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेवम किया है ; 


8 मामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी समोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्स, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी मंशोधन से कर्मचारियो के हिन पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना अष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवमर देगा । 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किमी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा म्कीम के अधीम 
जीवन मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिए 
ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहम 
मीमा स्कीम 1976 (जिमे इममें इसके पश्चात् उपन स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


9 यदि पिामी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपमा 
चका है प्रधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राल होने वाले फायदे मिमी रोति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती हैं । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मोर एमसे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीम 
वर्ष की अवधि के लिए सपा मझीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छट 
देती है । 
551 G of I / 82 - 10 


10 मदि किमी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीमर, जो 
भारतीय जीयम वीमा निमम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करमे में 
प्रसपाल रहता है , मोर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट 
रद्द की जा सकती है । 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inou 
rance Scheme, iſ on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal heir / nomince of the employee as compensation , 


11 . नियोजक तारा पीमियम के सदाय में किए गए किमी ग्यनिश्रम 
की दशा में , उन मत मदस्यों के नामनिर्देशप्तियां या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, छुट न बी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, श्रीमा 
फायदों के मदाय का उत्तरदायिभ्य नियोजन पर होगा । 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगक, इस स्कीम के अधीन पाने वाले 
मिसी सदस्य को न होने पर के हकदार नामनिर्देणितियां/विधिक 
वारिमों को बीमकन रकम का मदाय तत्परता से पौर प्रत्येक दमा में 
मारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाराम रकम प्राप्त होने के मात दिन 
के भीतर सुनिधिचम करेगा । 

[ मं०एम- 3.50 1 4 ( 93 )/ 82-पी0एफ- II] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and 
whore any amendment is likely to affect adventely the inter 
est of the employecs , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving him approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


S . O . 3041 . — Whereas Messrs Metal Lamp Caps (Inddel 
[imited 2, Murphy Road, P . B . No. 876 , Ulsoor , Bangalore 
560008, ( hereinafter referred to as the said estabilshment ) 
have applicd for exemption under sub- section (2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancovi Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter TC 
referred to as the said Act ; 


9 . Where for any reason the çinployeo of the establish 
ment do not remain covered under the Groun Insuranco 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as already 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 
under this Scheme are reduced to any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 


10 . Where for any reason the employer fails to pay the 
premium within the due date as flxed by thc Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , tho 
exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Inurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissille under the Fmployces Deposit- linked In 
surance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of picmium the responsibility for payment of angu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the cmplayer. 


Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
Bub -section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
schemo for a peiiod of three years . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the employer in icla !ion to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the suim assured from the Life Insų 
rance Corporation of Indij. 


SCHEDULE 


INo. S. 35014( 93 ) / 82-PF. II] 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Karnataka and maintain such accounts and pro 
vide for such facilities for inspection as the Central Gover 
ment may direct from time to time. 


का०मा० 3042 .-- 4मर्स डी०पी०एफ०टेक्मटानल्स लिमिटेड मेट्ट 
पलम्यम रोड, कोयम्बटूर- 641029 ( टी०एम०/ 1059 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे इममें इसके पश्चात् 
उमन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपक्षाग ( क ) के 
प्रधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may from time to time, direct under 
clanse ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schome including maintenance of accounts , 
submission of leturns, payment of insurance premia, trans 
fer of accounts , payment of inspection charges, etc . shall be 
borne by the omployer. 


भोर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि का स्थापन 
के फर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक मोमा स्कीम के अधीन 
जीवन श्री. मा के कप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ही फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो फमचारी निक्षेप 
मरबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


4. The employer shall display on the notice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherne as approved by the Central Government and as and 
when amended along with a translation of the salient fea 
tures thescoſ, in the language of the majority of the 
employees. 


प्र . केन्द्रीय सरकार, उमम अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( क ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे पायद 
अनमूची में विनिदिष्ट गौ के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए पुक्न नीम के सभी उपमंधों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 


5 . Where the employee, who is already a member of the 
Employee Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his estabilshment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insuranco Scheine and pay neces 
sary nremium in respect of him to the Life Insurance Cor 
Oration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Groun Insurance 
Scheme apropiately if the benefits available to the em 
plovecs under the said scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
तमिलनाडु को ऐमी विवरणियां भेजेगा और मेरेखा नंगा मथा निरीक्षण 
के लिए ऐगी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय -समय पर 
निदिष्ट फो । 


( भाग II . - खण्ड 3 (ii ) 1 
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2. नियोजक ऐमें निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
फे 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
की बारा 7 की उपधारा ( ३ ) क खंड ( क ) के अबीन समय 
समय पर निर्विष्ठ फर । 


12. उक्त स्थापन के संमध में नियोजन, इस स्कीम के अधीन पाने 
वाने किमी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक 
वारिमों को बीमाकृत रकम का सदाय तस्परता से पौर प्रत्यक वसा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से भीमाक्त रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चिन करेगा । 

[ स०एस - 35014(91) 84-पा०एफ०३] 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अामर्गत लेखामों 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रापि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहम नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


5 . 0 . 3042. - Whereas Messis D . P.I , Textiles Limited, 
Mettupalayam Road, Coimbatore- 041029 (IN/ I039) ( nere 
Dafter reteried to as the said cablinment ) have been applied 
tor exemption under sub -sectior ( 2A ) of Section 1 / of 
the Employces Provident Funds and Miscellaneous Provi 
6100 $ Act 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reterred to as 
the said Act ) ; 


4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार वारा यथा मनमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और अब कभी उनमें सशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या 
की भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर 
प्रशित करेगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छुट प्रान किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सवस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त वर्ग करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीनियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the emloyees of the sald estabushnient are , withou , making 
any separato contribution or payment of premium, in en 
joyment of bencfits under the Group Insurance Schemo 
of the Life Insurance Corporation of India in the naturo 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit- linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
forred to as the said Scheme ) ; 

Not, therefore , 1 exercise of the powcis conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in tbc Schedulo angexed hereto , 
tho Central Government hereby exempts the said estab 
lishmnt from the operation of all the provisions of the 
said scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


6 यदि उक्म स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपमन्ध फायवे समाग 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में मचिस रूप में वृद्धि की जाने की मयवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायटो से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के अधीन 
अनुमेय हैं । 

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर धम बीम के अधीन संदेय रकम उम रफम 
से फम है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीम होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनिर्देशिनी 
को प्रतिकर के रुप में दोनों रफमों के अंगर के बराबर रकम का मंवाय 
करेगा । 


1 . The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit yuch returns to the Regional Provident Fund 
Commissionel, Tamil Nadu and maintain such accounts 
dot provide for such facities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time , direct 
under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the 
baid Act, within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance promia , trans 
fer of accounts, payment of inspection charges , etc . shall 
be borne by the cmployer. 


____ 8 मामहिक सीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी भशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुमत , ममिलनार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमन अपना 
मनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण गष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


4 . The employer shall display on the notice board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Government and 38 
and when amçnded along with a translation of thc salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


5. Where the employee, who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


9 यदि किमी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन धीमा 
मिगम की उम मामूहिया बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्रास होने वाले फायदे किमी रीनि मे कम हो जाते है, तो यह घट रद्द 
की जा सकती है । 
____ 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो आने दिया जाता है 
सो , छूट रद की जा सकती है । 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Şchemo Appropriately if the benefits available to the on 
ployecg under the said schere are onhanced so that the 
benefits availabic under the Group Insurance Scbome an 
more favourahlo to the omployees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में लिए गए किसी व्यनि 
कम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाममिशिसियों या विधिक वारिमों 
को जो यदि यह, घट न दी गई होती तो उपत सोम के अन्तर्गत होते , 
भीमा फायदों के संपाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the mount 
payable under this schome be less than the amount that 
would be payable had cmployee been cover d under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal hein /nominee of the employce as compensation . 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Funul Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendinent is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving him approval, give 4 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


1. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंनया को भाषा 
में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


9. Whers for arry reason the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
alroady adopted by the establishment or the henefits to the 
employees under this Scheme are reduced to any manner , 
the exemption shall be lable to be cancelled . 


10 . Where for any reason the cmployer fails to pay the 
premlum within the due date as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to laryse , 
the exemption is liable to be cancelled , 


काम कम कर मार 


11. In case of default, if any made by the cmplcyer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomineos or the legal heirs of 
doceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 

[ No. S. 35014( 94 )/ 82 - P. F.II ] 
का मा० 3043 - मैसर्स ला० गज्जर मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड , अपोजिट 
कल्याण मिल्स , नरोदा रोड प्रहमवाबाव-380025 ( जो जे / 20 ई ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृषक अभिवाय मा प्रीमियम का संवाय किए बिना ही 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
ये कायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
गीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उस स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हे अनुशेय है ; 

अत : फेमीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2फ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपापड 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीते रहते हए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

मनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिषा भविष्य निधि प्रायुक्त 
गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुग्म्स दर्ज 
करेगा और उसकी पावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदस्त करेगा । 
____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुमेय है । 

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के मधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , गुजरात के पूर्व अनुमोदिन के बिना नही किया 
जाएगा मौर जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपमा अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

१. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पाहले अपना चुका 
है प्रधीम नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जी 
भारतीय जीवना बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, पौर पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की 
दशा में , उन मृत सदस्यों के मामनिर्देशितियों या विधिक पारिसो को जो 
यदि यह , छूट न वी गई होती तो उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन प्राने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हफवार नामनिर्देशितियों 
विधिक वारिसों को बीमाकूत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहुन रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

सं० एस- 35014 / 95 82 पी एफ ( II ) ] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत सेखानों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखामों का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारों का संधाय मावि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


S. 0 . 3043.. - Whereas Messrs La Gajjar Machineries Pri 
vate Limited, Opp. Kaly in Mills Naroda Road , Ahmedabad 
380025 (GJ120E ) ( hereinafter referred to as the said estab 
lishment) have been applled for exemption ynder sub - section 
( 2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( heroin 
after referred to as the said Act ) ; 


[ भाग 11 - -सण 3 ( i )] 


भारत का राजपत्र : प्रगर 28, 1982/ भाद्र 6, 1904 


3085 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
sepamte contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuranco Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nalure of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees thun the 
benefits admissible under the Emplovees Deposit- linked 
Insurance Scheme, 1976 ( horeinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would huve been covered under tho muid Schenko 
but for grant of this exemption, shall be that of the employer. 

12 . Upon the deuth of the menbey covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Domineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Ingur 
ance Corporation of India , 

[ No. S- 35014(95) / 82- P. F. II ] 


Now , therefore , in cxercise of thc puwers conferied by 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for a period of the years . 

SCHEDULE 
1 . Tho employer in relation to the said establishment 
shall submit such retumy to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Gujarat maintain such accounts and pro 
vide for such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme including maintenunce of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, Polyment of inspection charges, ctc. shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the notico board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended along with a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Where the employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of An 
establishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately carol him as 
1 member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premiun in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India . 


का मा० 3044 - - मैमर्स माबरको या डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिष मिल्क प्रोड्यूसर्स 
यूनियन लिमिटेड ( सापर मेरी) हिम्मत मगर ( गुजरात ) ( जी० ज० / 
3558 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
फा 19 ) जिसे इसमें इमके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भाषेदम 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पुषक पभिवाय या प्रीमियम फा सदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन मीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रदीन जीवन 
मीमा के कप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हे अनुक्षेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उस स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अम सूची 
1. उपप्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तया 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीम समय समय पर 
निर्षिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में जिसके अनर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, मीमा प्रीमियम का संधाय 
लेखाम्रो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय मावि भी है , होने वाले 
ममी उप्रयो का पहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन फिया आए, सब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसख्या की भाषा मे उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
हो सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक साम 
हिक पीमा स्कीम के सदस्य के रूम में उसका माम पुगत वर्ण करेगा 

और उसकी भावन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा भिगम को 
संवत करेगा । 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employecs under the Group Insurance Schenre 
appropriately if the benefits avajlable to the employee , under 
the said scheme ure enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the cmployees thun the benefits admissible under the said 
Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable hud employee been covered under the said 
Scheme, thc enployer shall pay the difference to the legal 
hcir /nominee of the epiployee as compensation . 


8 . Non - ndment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where 
any amendmont is likely to alloct adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving him approval. give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view , 


9 . Where for any reason thr emplovecs of the establishment 
do not remain covered under the Groun Insurance Scheme 
of the J ife Inytrance Corporation of India as already adopt 
ed by the establishment or the benefits to the employees under 
this S -heme are reduced to any manner , the exemption shall 
be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium within the due date as fixel by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapso , the 
exemption is liable to be cancelled . 


6. यपि एपस नहील के मील कर्मचारियों को पत्रण पायो 
मदाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीम कर्मचारियों 
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missioner, Gujarat and maintain such accounts and provide 
for such facilitics for inspection as the Central Government 
thay direct from time to time. 


2 . The employcı shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days fromthe close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance prenia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges , ctc . shall be 
boine by the employer. 


4 . The employer shall display on the notice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and ag and 
when amended along with a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees , 


5 . Where the employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
$ 41y premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


को उपलम्घ फायपों में समुचिम रूप से पावि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिरः अमुकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
प्रमुशेय है । 

7. मामूहिक भीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी कर्म 
नारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है 
जो कर्मचारी को उस घमा में सदेय होती जम वह उफ्न स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / मामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रफमो के अंतर के बराबर रकम मा सदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावमा हो वहां , प्रादेशिफ भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश , म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामूहिक भीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना का 
है प्रधीन नहीं रह जाते हैं , यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छुट रद की 
जा मफती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवना मीमा निगम मियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, पीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी म्यतिधाम 
की दशा में , उन मृत सवस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिमो का 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होसे, भीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्म स्थापन के सबध में नियोगक , इस स्कीम के अधीन माने 
माले किसी मयस्य की मृत्यु होने पर उसके हमदार मामनिर्देणितियो / 
विधिक पारिसों को बीमाकुन रफम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकप्त रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ स० एम - 35014 / 97 / 82-पी० एफ - 2 ] 


6 . The cmployer shall ariange to crbance the benefits 
available to the cmployees under the Group Insurance Schemo 
appropriately if the benefits available to the employeea under 
the said scheme arc enhanced so that the bencfits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scherme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominer of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Irisu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
ihe Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adversely the inte 
rest of the employcos, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving him Approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where for any reason the employees of the establish 
ment do not romain Covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 
under this Scheme are reduced to any manner , the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 


S . O . 3044,-- - Whereas Menors Sabarkantha District Co -ope 
rative Milk Producers Union Limited (Sabar Dairy ) Himab 
nagar ( Gujarat ) ( GJ / 3558 ) ( hereinafter referred to as the 
said establishment) have been applied for exemption undor sub 
section (2A) of Section 17 of the Employces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ); 


10 . Wheie , for any reason the employer fails to pay the 
premiumn within the duc date as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , tho 
exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Contral Government is satisfied that the 
employees of the said establishment aro , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit- linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
# cheme for a period of three years . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsiblity for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs o deceasod 
members who would havo been covered under the said Schemo 
but for grant of this exomption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /logal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. S-35014(97)/ 82- PF. II] 


SCHEDULE 


का प्रा03045. - - मसर्म खेथी- सीमी छमियपमेंट पोलची रोड, मलुम पमपट्टी 
पोस्ट कोयम्बटुर- 6 41021 (टी० एन०- 19884 ). (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उपस स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 


1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
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पश्चात उक्त अधिनियम कह गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदो मे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महयन बीमा 
स्कीम 1976 (मिमे हममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कला गया है ) 
के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त जधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) वाग प्रदरल मक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपामय 
अनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्मी के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्फोम के मभी उपबंधों के प्रवन से छूट देती है । 


प्रभाव पड़ने की संभावना हो पहा, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना 
अनमोषन थेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्मियुक्त अवमर देगा 

१ यदि किमी फारणपश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना जुफा 
है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद् की जा सकती हैं । 

10 यवि किमी कारणवण , नियोगका उम मियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन मीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का मंदाय फरने 
में असफल रहता है, और पाणिगी को व्यपगम हो जाने दिया जाता 
जाता है तो , छट रद की जा सकती है । 
___ 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
मी घशा मे , उन मत सदम्पो के नामनिमियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छट न वो गई होती तो उन स्कीम के अन्सर्गत होते , 
नीभा फायदो के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12 उमस स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान पाने 
वाले किसी मवम्य मो मुत्यु होने पर उसके हकबार नामनिर्देशतियों/ 
विधिक बारिमो मो बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता मे और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकुस रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के मासर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एम - 350 14/ 98/ 82- . एफ - 2] 


मनुसची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायफ्न , 
तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा मया 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निदिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐमे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधाग ( 35 ) के खण्ड ( क ) के अधीन मभय- समय पर 
निदिष्ट करे । 

3. मामूहिक धीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गम लेखानों 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखामों का अंतरण, निरीक्षण प्रभागे संदाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का पहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा म्फीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के प्रधन छुट प्राप्त किमी स्थापन को भविश्य निधि का पहले 
हो मवस्म है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी पावन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत करेगा । 


S . O . 3845 . - - Whereas Messrs Revathi CP Equipment, Polla 
chi Road , Malumachampatti Post, Coimbatore -641021 ( IN / 
9884 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have been applied for exemption under sub - section (2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952) ( hercinaftel 
referred to as the said Act); 

And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
cmployecg of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Liic 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which arc more favourable to such employecs than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit-linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter icferred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
nzib -section (2A ) of section 17 of the said Act and qubject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempt , the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
मढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक ब. मा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फाययों में समुचित रूप में वृद्धि को जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुजेय हैं । 

7. मामूहिका मीमा स्कीम मे किसी माम के होते हुए भी , यदि मिमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उग रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उम दशा में संदय होती जब यह उक्न म्फीम के 
अधीन लोमा तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनिणिनी फो 
प्रतिकर के E में दोनों रकमों के अंमर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मशोधन, प्राणिन 
भविष्य निधि प्रायफ्न, तमिलनार में पूर्व अनुमोदन के बिना नहों किया 
जाएगा और जय किमी सशोधन से कर्मचारियो के मन पर प्रतिफल 


____ 1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and pro 
vide for such facilities for inspection & the Central Govern 
ment may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3 A ) of section 17 of thc said Act , 
within 15 days from the clove of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme including maintenance of accounts , q1h . 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges, ctc . shall be 
horne by the employer . 

4 . The employer shall display on the notice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schetic as approved by the Central Government and ac and 
when amended along with a translation of the salient feblures 
thereor , in the language of the majority of the employees, 
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5. Where tho employee , who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol bim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
vary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . Tho employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appiopriately if the benefits available to the employeey under 
the said scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemc are more favourablc to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


7 . Notwithstanding Anything contained in the Group Inyl 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that would 
be payable had employec been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employec as compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemc shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu ind 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the cmployees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving him approval, give a reasonable opportu . 
nity to the employees to explain their point of view . 


9 . Whore for any reason the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alread 
adopted by the establishment or the benefits to the employees 
under this Scheme are reduced to any manner, the exerrp 
tion shall be liable to the cancelled . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निषि आयुक्त , 
पारध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेबा रखेंगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय 
पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षग प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 31 अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लबामों का 
रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रावि भी है, होने वाले सभी 
ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंनया की भाषा में 
उमकी मुख्य बातों का अनुवाव , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निषि का पहले 
है। सबम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा स्कीम निगम 
को संवत्त करेगा । 
____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलम्प फायदे बढ़ाए 
जाते है तो , नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
नग्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे 
कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के प्रथीन उपलण्ड फायदे 
उभ फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन अनुशेष है । 
___ _ 7. सामूहिक नीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी , यदि किसी 
फर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती जब वह उक्स स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के पिधिक वारिम नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय मारेगा । 

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धी में कोई भी संशोखम, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , प्राम्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष 
पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्ति 
युमन अवसर देगा । 


10 . Where. for any reason the omployer fails to pay the 
premium within the due date as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , 
the cxemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any mado by the employer 1 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heira of deceased 
members who would have been covered under the said scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schome, the emplover in relation to the said establishment 
shall ensure nrompt payment of the sum Ansured to the 
romince Negal heirs entitled for it and in any case within 
7 dave of the receipt of the guim assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


[ No . S - 35014 (98)/ 82- PF-11] 


का०मा० 3048.- - मेमर्म मिश्र धातु निगम लिमिटेड , सुपर पलायस 
प्रोजेक्ट , डाकपर कंचनगाग, हैदराबाद -500 2 5 8 ( ए0पी0/ 3988 ) 
(जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य 
निमि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धार। 17 उसबारा 
( 24 ) के अधीम छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


मौर केन्द्रीय सरकार का मावधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
भीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उम फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबर बीमा स्कीम 
1876 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम 
उन्हे अनुज्ञेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) ारा प्रयास पक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उ पापा अनुसूची 
में विनिविष्ट शो के अधीम रहने हुए , उक्त पापन को तीन वर्ष की 
अधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्मन से छूट देती है । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले प्रसना चुका 
है प्रधीन नही रह जाने है , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे फिी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
मकती है । 

10. यदि किमी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिनी को व्यपगन हो जाने विया जाना है ना , छूट 
रद्द की जा मफती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यनिकम 
की पक्षा में , उम मम सक्स्यो के नाम निर्देशिनियों या विधिक पारिसोको 
जो पपि यह, छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
मोमा फायदो के सदाय का उस्मरदापिग्य नियोजक पर होगा । 
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भारत का राजपत्र : अगस्त 28, 1982/ भाद्र 6 , 1904 
- -- - -- -- - ---- - - - - - - -- 
• 12. उक्त स्थापन के नंत्र में नियोजक, इस स्कीम के अवोन आने 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme shall be made without the prior approval of 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्दशिनियों विधिक 

the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad 
वारिसो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the eniployees , the Regional Provident Fund 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के 

. . before giving him approval, give a 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

. . .. . . to the emplexees to explain their 
[ स०एस - 35014/ 10882- पो एफ - 2 ] 

9 . Where for any reason the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Groun Insurance 

Scheme the Instry c C oration 
S . O . 3046 - Whereus Jigam 

of India as 
Mests 

Dhalu 
Mishi . 

ulicui ora ! bt the estabbhmeti : or the benefits to the 
Limited Supuralloys Project , P . O . Kanchan Bagh, Hyderabad 

emplevies under this Schiume are reduced to any manner , 
500258 (AP / 3986 ) ( huleinafter reierred to as the said 

the exegetic shall be liable to the cancelled . 
establishment) ilave be applied for exemption under sub 
section (2A) Cf Section 17 of the Em , ioyees Provident Funds 

10 . Whal , for any reason the emplover fails to pay the 
and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 10 of 1952 ) (here 

premium wi hin the de date as fixed by the Life Insu 
inafter referred to as the said Act ) ; 

rance Corporation of India and the policy is allowed to 

larse , the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishm _ nt are , without making 

11 . In case of default, if any made by lhe employer in 
any separate contribution or payment of premium , in 

payment of premium the responsibility 
the Group Insurance Scheme 

for payment of 
enjoyment of benefits under 

assurance benefits to the nominees or the 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 

legal heirs of 

deceased members who would have been covered under 
of Life Insurance which are more favoui able to such 

the said Scheme but for grant of this exeinption , shall be 
employees than the benefits admissible under the Employees 

that of the employer. 
Deposit- lunkel Insurance Scireme, 1976 ( hereinafte ; re 
ferred to as the said Scheme ) , 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Scheme, the employer in relation to the said establishment 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
the Central Government hereby exempts the said establish 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
ment from the operation of all the provisions of the said Insurance Corporation of India . 
scheme for a period of three years . 

[ No. S- 35014 ( 108 ) / 82-PF. II] 
SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Ahmadabad maintain such accounts and 
provide for such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


2 . The employer pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including main .enance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges, etc . shall be 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the notice board of 
the establishment, a , copy of the rulcs of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and 
as and when amended along with a translation of the salient 
features thereof, in the language of the maioiity of the 
employees . 


का आ० 3047. - मैसर्स ला - गज्जर ब्लोअर्स प्राईवेट लिमिटेड कल्याण 
मिल्स के निकट , नरोदा रोड, अहमदाबाद - 380025 ( ग/ 20 सी ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चान । उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रर्क र्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनि यम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अवेदन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक ब मा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनु 
सुची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए 7 स्कीम के सभः उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देता है । 

अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अहमदाबाद को ऐमा विवरणिसं भेनेग और ऐरो लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐमा सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 नियोजक , ऐगे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सदाप करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
का 17 की उपधारा • ( 3क ) के खड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
दिष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा क म के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरगियों का प्रा किया जाना , बाम: प्रीमियम का सदाय, 
लेखानो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का संदाय आदि भा है, होने वाले 
सभी व्ययो का वहन नियाजक द्वारा किए गएगा । 


5 . Where the employes , who is alrcady number of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is emploved in 
his establishment, the employer shall immediately enrel him 
as a member of the Group Insurance Scherae and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corpo ation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployees under the said scheme, are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Sch -me are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an einployee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable hnd emplovee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
"heir / nominee of the employee as compensation . 
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4 नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूटिक बामा 

employees thin the benefits admissible under the Employees 

Deposit -linked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter 10 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जय कभी उनमें सशोधन किया जाए, 

ferred to as the said Scheme ) ; 
तो उम संशोधन की प्रति भया कर्मचारियो की बहुसख्या को भाषा में 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उसली मुख्य बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रगित करेगा । 

sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, गो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

to the conditions specified in the Schedule annexod hereto , 

the Central Government hereby exempts tho said catablish 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो म्यापन का भविष्य निधि का पहले ही ment from the operation of all the provisions of the mid 
मदम्य है, उनके स्थान में नियोजन किया जाना है तो , नियामक , माहिक 

scheme for a period of three years . 
दीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उनको 

SCHEDULE 
बायत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 
। यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए 

1. The employer in relation to the said cstablishmçnt 

shull submit such returns to the Regional Provident Fund 
जाते हैं ता , नियोजक मामूहिक बीमा म्कीग के अधीन कर्मचारियों को उप 

Commissioner , Ahmedabad and maintain such accounts and 
लब्ध फायदो में समषिप्त रूप में धुद्धि का जाने की प्यवस्था करेगा जिससे कि 

provide for such facilitics for inspection as the Central 
कर्मचारियों के लिए मामू हा व मा स्कीम के अध न उप तब्ध फायदे डा Government may direct from time to time, 
फायदों से अधिक अनुफल हो , जो उन स्कीम के प्रधान अनुज्ञेय है । । 

2 . The employer shall uy such inspection chargca en the 

Central Government may, from time to time, direct under 
7 मामूहिका बीमा कम न कि बात के होते हुए भी , यदि किसी 

clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से within 15 days from the close of every month . 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सर्दय होती जब यह उक्त स्कीम के 

3 . All expenses involved in the administration of the 
अधीन होता तो , नियोजफ कमचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, 

submi: sion of ieturas, rayment of insurance premia , transfer 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय 

of accounts , payment of inspection charges, etc. shall be 
करेगा । 

borno hy the einployer. 
. सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में काई भी संशोधन , प्रादेशिक 

4 . The employer shall Jisplay on the notice board of 
भविष्य निधि आयुक्त , अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया tho establishment, a copy of the rules of the Group Ingi 

rance Scheme as approved by the Central Government and 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 

as and when amcnded along with a translation of the salient 
प्रभाव परने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना features thereof, in the language of the majority of the 

employces . 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवमर देगा । 

5. Where the emploies, who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
५ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा cstablishment orcmpted under the anid Act, is otaployed in 
निगर की लम सामूहिए भीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपमा चुका 

his establishment, the emplover shall immediately enrol hm 

as a momber cf the Grour Insurance Scheme and pay 
है , अधेन नहा ई हैं , या म स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

necessary premium in respect of him to the Liis Insurance 
होने वाले फायदे मिप गति से कम हो जाते हैं , तो यह छ्ट रद्द की 

Corporation of India . 
जा मगती है । 

6 . The omoloyer shall range to chance the berrefits 

available to the remarluyees under the Group Insurance 
10 दि किसी कारणवधा, नियोजक उस नियत सारीख के भीतर , Scheme appropriately if the benefits available to the em 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में , 

ployees under the said schepie , ure enhanced so that the 

benefits Aviahle under the Group Insurance sheme BTC 
असफल रहता है, और पापिसी को एयगत हो आने दिया जाता है तो 

more favourable to the cmployees than the benefits admissible 
छूट रद्द की जा सकती है । 

under the said Scheme. 
11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए किसी व्यतिक्रम 

7 , Notwithstanding anything contained in the Group 
की दशा मे , उन मत सदग्यो के नामनिर्देशितियो या यिधिक वारिसों को Ingurance Schemc, if on the death of an cinployee the amount 

pay ..ble under this schemc be less than the amount that 
जो पशि या , दी गई हत सा उक्त काम के अन्तर्गत हासे , बीमा 

would ve payable had employee been crvercd under the said 
फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

Schote, the employer shall pay the dille onse to the legal 

heir / ncmince of the employce as compensation . 
12 उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 

8 . No amendment of the provisions of the Group Inmi 
वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक 

rance Scheme sholl be inade without the prior approval of 
वारिसों को बीमाकृत रकम का साय तत्परता मे और प्रत्येक दशा मे the Regional Provident Fund Commissioner , Ahmedabad 
भारतीय जोवन बीमा निगम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के मात दिन 

and where any amendment is likely to affect adversoly the 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Commissioner shall before giving his aspioval. give u 

reasonable opportunity to the employees to explain their 
[ स० एम०- 350 1 4 ( 122 ) 8 2- पी एफ - 2 ] 

point of vicw . 


9 . Where for any reason the emplovces of the establishe 
ment do not remain Covered under the coup Josuraoce 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the cgtablishment or the benefits to the 
employccs under this Scheme are reduced to av banner , 
The exemption shall be liable to the cancelled . 


S . C . 3047. — Whereas Messi La -Gajjar Blowery Private 
Limited , Vear Kalvan Mills, Naroda Road , Ahmedabad 
380025 ( 615 / 230 ) ( hereinafter referred to as the suid estab 
lishment ) vave applied for exemption nder sun -section ( 2A ) 
of Sectic , 17 of the Fimployees Provident Funds and Mis 
cellaneou Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaftes 
referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment are , without making 
Any peparato contribution or payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Schemo 
of tho Life (nsurance Corporation of India in the nature 
of Lifo Insurance which are moro favourable to such 


10 . Where , for any reason the employer tails to pay the 
premium within the due date as fixed by the Jife Inc 
rance Corporation of India and the policy is allowed to 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any mude by the employer in 
payment of premium the responsibility for paymont of 


- 


- 


- 


- - 
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assui ance benefits to the cominees or the legal heirs of जिसमे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीम । स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
deceased members who would have been covered under 

फायदे उन फायदा से अधिक अनुपाल हो , तो उन म्फीर में अधोन 
the said Schemc but for grant of this excmption , shall be 
that of the employer . 

अनजेय हैं 


12 . Upon the death of the member coverat under the 
Scheme, tho einployer in relation to the said establishment 
shall cheite 1910.mpt payment of the sum assured to the 
nominee /icgal hely entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the Sum issued from the Life 
Insurance Corporation of India . 

INo . S-35014 ( 122 } { 82-PF I } 


__ 7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के दाने हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्य पर इस रफीम के अधीन मदेव र भसम से कम है 
जो फर्ममारी को उम दणा मे सदेय होगा जब वह उसने नम के अधीन 
होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस नामनिर्देगित को प्रतिफर 
के रूप में दोनो रकमो अन्तर के बराबर रग का मद 7 करेगा । 


8 सामुहिक मा स्काभ के उपबन्धों में काई भा मशाधन , प्रादेशिका 
भविष्य निधि आयुक्त , कलकत्ता के अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा शिसो समाधन में कर्मचारिया के हिता पर प्रतिफल 
प्रभा पडन की मभावना हो कहा , प्रादेशिम भविष्य निधि आपन, अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण रपष्ट परने का युकिा 
यक्त अवसर देगा । 


काआ. 3948 - - मेसर्ग क्रमट साइरा एए केमिकल्म , 14, चौरिधी 
रोड , कलकत्ता - 700071 , ( जिगे इममे के पश्चात् उक्त स्थापन करा 
गया है ) ने कर्मच, भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 10 ) जिसे इम्मे इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के प्राधीन छट दिए धाने 
के लिए ग्रावेदन किया है , 

और केन्द्रीय मरत र का गम धान हो गया है कि उमत स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पचन अभिदारा या प्रीमियम कामदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की रा .महिम बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप मे फायदे जा रहे और एंगे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकन है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 ( जिसे इममे हमके पश्चात् उक्त रफीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनशेय हैं , 

अत केन्द्रीय सरकार, जनस प्राधिनियम की धाग 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का पय ग पारने हा प्रर रसमे पावर प्रानसची 
म निर्दिष्ट शती के प्रधान गरते हा , उक्त स्थापन को तं न यार्ग 
की अधि के लिए उक्त म्फोम के सभी उपयधो के प्रवर्तन से हट 
देती है । 


9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीन बीमा 
निगम की उम म महिक बीम। स्फीम के , निमे म्यापन पहले अपना पुरा 
है अधीन नहीं रह जाते है , या एम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे ( कमी राति स बम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
मकती है । 


10 यदि किमी का णवण , न्यिोजक उस लियत नारी के भीतर , 
जो भारतीय जीवन ब भा निगम नियत करे , प्रीमियम का माय करने में 
प्रराफग्न रहता है , और निप्ती को व्यपगत नाो हिया जाना है ना 
छुट रद्द की जा सकती है । 


____ 11 निगोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा मे , न मृत मदस्मो के नामनिर्देणितियो या विधिक वारिसो 
को जो यदि यर , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गम होते , 
यमा फायदो के सराय का उत्तरदायित्व नियोग पर होगा । 


12 उक्त स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन भाने 
वारो किसी सदग्य की नृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक 
वारिसो को बीमाकुन रकम का सदाय नत्परता से और प्रत्येर वा म 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्रम रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर मुनिश्चित गरमा । 

[ स० एम० 35.11 / 126/ 81-भ०नि० - 2 ] 


आसूची 
1 . रक्त स्थापन के सबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायगत , कलकत्ता को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

2 नियोजक , में निरीक्षण प्रभ रा मा प्रत्येक मास की ममाति के 
15 दिन के भीतर सद य करेग जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धाग 17 की उपधाग ( क ) के खण्ठ ( क ) के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशमन मे , जिसके अन्तर्गन लेखाम्रो 
क , रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
सदाय लेखापों का प्रसरण , निरीक्षण प्रभारी का मदाय प्रादि भी है 
होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोअफ द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वाग ग्रपा अन मंदित सामहिक श्रीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , अर जब कभी उनमे सशोधन किया जाए, 
तब उस सगोधन की प्रति तथा कर्मचारिया की बहसख्या नी भाषा में 
उसकी मलय बातो का अनवाद, रघापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई मा कम चारी , जो कर्गवारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन एट प्राप्न किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही मदस्य है , उसके पथ पन में नियमदिया जाता है तो , नियोजक 
साम हिक बीमा स्कीम के मदरस के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पोर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मवत्त करेगा । 
___ 6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलम्ब फायदो के समचित रूप से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , 


S . O . 3048. — Whereas Messi s Crescent Dyes and Chemi 
cals, 34 , Chowinghce Road , Calcutta - 700071. ( hereinafter 
referred to as the said cs .ablishment ) have becn applied 
for cxemption under sub -section (2A ) of Scctiu " 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to an 
the said Act ) ; 


And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separat : contribution or naynment of premium. in 
enjoyment of renefits linder the Grour Insurance Scheme 
of the Life Insurancr Corporation of India in the nature 
of Life Jorurance which arc niore favourable to such 
employces than the benefits admissible under thc Employees 
Derosit-linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter 10 
forred to as the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers confortod hy 
sub - ction (2A ) of section 17 of the said Act and gubject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all tho provisions of the said 
scheme for a period of three years. 


- - 


- - - - 
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SCHEDULE 

का० आ० 3049 ---मैसस हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड , हिन्दुस्तान लीवर 
1. The employer in relation to the said establishment हाउस , 165- 166, बैंकबे रेक्लमेशन , मुम्बई - 400020 ( महा० / 917 ) 
shall subnzit such returns to the Regional Provident Fund 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
Commissioner , Calcutta and m . latiin slel wccounts and 
providc for such filclities for inspection as the Central निधि और प्रकाणं उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
Government may direct from time to time. 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
2 . The employer shall puy such inspection charges as the उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है , 
Central Government may, from tunc to time, direct under 
nause ( a ) of yub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act , ___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि जयत स्थापन के 
within 15 way from the close of every nionth , 

कर्मचारी, गिगी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही , 
3 . All expenses involved in the administration of the भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
Group Instance Subeinc including maintenance of accounts, 

भीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और पसे कर्मचाग्यिों के लिए, ये फायदे 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges, etc . shall be उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बोमा स्कीम 
Foun : by tic employer . 

1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उयत स्कीम करा गया है ) के अधीन 
4 . Tho employer shall display on the notice board of उन्हे अनुज्ञेय है । 
the establishment, a copy of the rules of the Groun Ingu 
rance Scheme as approved by the Central Government incl 

अतः केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धाग 17 की उपधाग 
as and when mended long wili a translation of the salient 
features thcico , in the language of the majority o [ the ( क ) द्वारा प्रदत्त शस्तियों का प्रयोग करते हुए और इसे उपाबद्ध अनुसूची 
employecy. 

मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उन स्थापन को तीन 
5 . Where the cinployce , who is alicady a member of the वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an देती है । 
ctablishment cxempled under the Suid Act is etarloved in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrul him 
AS « member of the Group In liranoc Schenne anl puy 

अनुमची 
necesare premium in respect of him to the Life Ins411 . 0°C 
Corporation of India . 

. 1. उमत स्थापन के सबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायात 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emsloyees under the Group Insurance निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जी केन्द्रीय सरकार, समय 
Scheme appropriicly iſ the benefits available to the em 
ploycoq under tho said scheme, are 

समय पर निर्दिष्ट करे । 

enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme ale 
mory favourable to the employces that the benefits adtnissible 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागें का प्रत्येक भाम की समाप्ति 
under the said Schome. 

के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम 
7 . Notwithstanding anytlung contained in the Group 

की धारा 16 की उपधारा ( 30 ) फे खड ( क ) के अधीन समय समय पर 
InsiRIC Scheme , if on the leath of An employee the amount निर्दिष्ट करे । 
payable under his schemo less than the amount that 
would be payable had employee been covered arder the sid 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लेखानो का 
Schene, the oinployer shall pay the Terence to the legal 
hcir / nominer of the curioyee a compensation. 

रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , थीमा प्रीमियम का संवाय , 
8 . No amendment of the provisions of the Group, Insu 

लेखानी का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारी सदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
tanes Sch .me sh 1l be made without the prioi Approval o 

ध्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
the Regional Providcat Fund Commissionier , Calcutia 
and where any amendnment is likely to aflect adversely the 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामृतिक बीमा 
interest of the employocs , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving him approval, give a 

स्कीम के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमे पशाधन किया जाए , 
reasonablo opportunity to the employocs to explain their नब उरा संशोधन की प्रति सथा कर्मचारि यी बहुमा की भाषा में 
point of view . 

उसकी मुख्य बाता का अनुवाद, स्थापन में गुजा- ट ( पति करेगा । 
2 . Where for any reason tho employecs of the establish 
ment do not remain covered m er the Group Insurance ___ 5. यदि कोई मा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
Scbenc of the Life Insurance Corporation of India I 
alrondy adoptel by the establishment or the benefits to thc 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
employees under this Scheme are reduced to any manner, सदस्य है, उसके स्थापन मे नियाजित किया जाता है ता , नियाजर , रााभूहिक 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 

बीमा काम के सदस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज - IT पोर उसकी 
10 . Where , for any reason the employer fuils to any the बादन प्रायश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बोमा कि मदत कग्गा । 
premium within the due date as fixed by thc Life Insu 
rance Corporation of Indit and the policy is allowed to 

१. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्भ परिका मा उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
lapse , the cremption is liable to be cancelled . 

जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बमा रकम ; अधीन कर्म - या को प 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

लब्ध फायदों में समुचित पसे वह गा - E 1. 4 निमसे 
payment of premiu ! n the responsibility for payinent of 
ussurance benefits to the nominees or the legal heirs of कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बा - कधी फायदे 
deceze member , who would huve been covered under 

उन फायदों से अधिक अनुकूल ह।, गा या न १ प्राचीन अनुज्ञेय है । 
the shid Schemr but for gant of this exemption , shall be 
that of the employer . 

7. सामूहिक बीगा स्कीम में किसी बानरे प . मी , यदि किसी 
12 . Uron the death of the member coveted under the 
Scheme, thy eriplover in relation to the suicl cstablishment 

कर्मचारी की मृत्यु पर इग स्कीम के साधीन सय नाम - स रकम से 
Shill ensure promnt payment of the sum assured to the कम है जो कर्मचारी को उस दणा में सर ह नो जमघट उक्त स्कीम फ 
nominee Mecal heirs eotitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assurcd from the 

अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिता की 

Life , 
Insurance Corporation of India . 

प्रतिकर के रुप में दोनों रफमा के अन्तर के बगवर रकम का सदाय 
[ No. S - 35014 (126) 81 - PF. II ] 

करेगा । 
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भारत का गजपत्र . अग त ? 8, 1982/ भाद्र 6, 1901 
- - - - - - - 

- - - 
- - . 

- 
- - . 

- - - - - - - - - - - - - 
--- - - . 

__ - 
- - - 

- - - 
- -- - - 

- 
- - - - --- - 

- 
मामलिया बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी मणधिन , प्रादेशिका 

4 . The emplovci shull display on the notice boud ol 
भविष्य निधि पार कन , महाराष्ट्र के पूर्व मनभावन के बिना नहीं Fिा जागा 

ilic establishment, it cop ! on the jules of the Group Insi 

ne s Schome in uprione lay ile ( onul Covernment and 
मौर जहा फिमी मशोधन में कर्मनारिया के हिन पर प्रगियाल प्रभाव पड़ने 15 and when an1cnifoul along with translation of the sillient 

Teatures thereur, in the unlimge of the majority of the 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन दने 

euploveos . 
में पूर्व कर्मचारियो का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्लियुक्त अवसर 

5. Where the employee, vho is already !u meinner of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment ciempted under the said All, is employed in 
4) यदि फिमी कारणवंश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा his establishment, the employer shall immediat : ly enrol him 
निगम की उम मामूहिक भीमा कीम के , जिसे ग्धापन पहले अपना चुका 

as a meniber of the Group Insurance Scheniu nj ray 

necessary premium in lespect of him to thic Lile Insurance 
है प्रधीन नही रह जाते है , या इम म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त Corporation of India . 
हाने वाले फायदे किसी नि से कम हा जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 

6 . The employer shall ariangc 10 euharice the benefits 
मकी है । 

available to the lemployces under tlic Group Insurance 

Scheme appropriately if the benefits zvailable to the em 
10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियन नागेम्स के भीतर , ployeey under the said schcmc, are enhanced so that the 

benefits available under the Group ( usurance Scheme are 
जो भान या जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का मंदाय करने में , 

more favourable to the cmployces than the benefits missible 
प्रमफल रहना है , और पालिमा को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , under the said Scheme, 
छूट रद्द की जा मकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
___ 11 नियोजक डाग प्रीमियम के मदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम 

payable under this scheme he less than tic amount that 
की दशा मे , उन मत मदम्यो के नाम निर्देशिनियों या विधिक वाग्मिो को would be payablc had emplove been covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the diſTerence to the legut 
जो यदि यह, एट न दी गई होती ना उक्न स्कीम के अन्तर्गन होने 

heir /nominee of the cirployec as compensation . 
बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
___ 12 उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजक , दम म्कीम के प्रधान पाने वाले jance Scheme shall be made without the pricr approval of 
किमी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशिनियो विधिक 

the Regional Provident Fund Commissionei , Mubarashtra 

and where any amendment is likely to affcct adversely the 
बारिमा को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में interest of the employees, the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving him approval, give i 
भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन 

reasonable opportunity to the employees to explain their 
के भीमर मुनिश्चित करेगा । 

point of view 
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s. o . 3049. - Whereas Messrs Hindustan Level Limited, 
Hindustan Lever House , 165- 166 , Buchbily Reclamation , 
Bombay- 400020 (MH /917 ) ( hereinafter rcicired to as the 
sa d establishment ) have buen applied for exemption under 
sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952 ) 
( hercinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where for any reason the emplovees of the establish 
ment do not iemain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India AS 
already adopted by the establishment or the benefits to the 
emplovecs under this Scheme are redir- cd to any manner , 
the exeinption shall be liable to be cancelled , 


10 Where , for any reason the employer tails to nav the 
premium within the duc date its fixed by the life Tusu 
Jance Corporation of India and the policy is allowed to 
Jupse . the eveniption is liable to he cancellod . 


And whercus , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
ilny separate contribution or payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of Judi, ili the nature 
of Life Insurance which are more fuycurable to such 
employecs than the benents admissible under the Employees 
Depositlinked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
ferred to as the said Schem : ) ; 


11. In case of default , if any made by the employei in 
payment of piemium the responsibility for payment of 
assuance bencfits lo the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under 
the said Scheme but for grant of this cxemption , shall be 
that of the employer. 

12 . Unon the death of the member coverell under the 
Scheme, the employer in relation to the saint cstablishment 
shall ensure promot payment of the sum assured to the 
nominee / legal leirg entitled for it and in any casc within 
7 days of the receint of the sum lissured from the Life 
Instirance Corporation of India . 

INo. S- 35014 (130) / 82 PF. II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the suid Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule iynexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the Suid establishment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtrul and maintain Such accounts 
and provide for such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from timc to time. 


का० आ० 3030 -- मैसर्स भारत फिट्ज वर्नर प्राइवेट लिमिटेड , 
रजिस्ट्रीकन कार्यालय पीनियां, मंगलौर-560022 ( के०एन० / 2346 ) 
( मिमे इममें इसके पश्चात् उक्न स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमें 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग 
( 21 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रायेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to tin .c , direct linder 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close uf every month . 

3 . All expenses involved in the suministration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
sulmission of returns, payment of insurance pçcmin , transfer 
of accounts, payment of inspection charges, etc . shall be 
borne by the employer , 
551 G of J /82 -- 12 


प्रौर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है यिा उबन म्यापन 
के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा ग्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐपे कर्मचारियों के लिए ये फाय 
उन फायदों से अधिक अनुकुल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम 
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1976- (जिमे हममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन प्रमफल रहता है , और पानिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
उन्हें अनुशेय है । 

छूट रह की जा सकती है । 
पतः केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधाग ___ 1 ]. नियोजक द्वाग प्रामियम के संदाय में किए गए फिमी व्यनिक्रम 
( क ) धारा प्रदत्त शमितयो का प्रयोग करते हुए पोर इममे उपाण्ड की दणा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वाग्मिो को 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष जो यदि यह , छूट न दी गई होनी नी उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
की अवधि के लिए, उम्स स्कीम के ममी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

फायदों के सवाय का उत्तरदायिग्य नियोजक पर होगा । 
अनुसनो 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 

वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियो/ 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का मदाय तत्परता में और प्रत्येक 
मायुक्त , कर्नाटक को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा पलंगा तथा 

दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 

दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 
ममय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

[म०एस० 350 1 4/ 13.3/82-भ०नि०( II )] 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की ममाप्मि के 
16 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उनन अधिनियम 

S . O . 3050 ,-— Whereas Messrs Bharat Fritz Werner Private 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के पर ( क ) के अधीन समय - समय 

Limited, Reed . Offica PSIS Bharat Fritz Werner Prvate 
Limited, Regd . Office, Pecnya, Bangalore- 560022( KN/ 2346 ) 

( hereinafter referred to as the said cstablishment ) have been 
पर निर्दिष्ट करे । 

applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 

of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi. 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशामन, में , जिसके अन्तर्गम लेखानों का sion Act 1952 (19 of 1952 ) thereinafter referred to as the 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 

Said Act ). 
मेखामों का अंतरण, निरीक्षण प्रभागें कामवाय मावि भी है , होने वाले मभी And whereas, the Central Government is satisfied that the 
म्यमी का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

employees of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदिन सामूहिक बीमा 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

Insurance Corporation of India in thc Dature of Life lo 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, surance which are more favourable to such employees than 
नब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में 

the benefits admissible under the Employees Deposit -linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
उसकी मुख्य मातों का अनुवाद, म्यापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Scheme ) ; 
5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sul 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

section ( 2A) of scction 17 of the said Act and subject to the 

conditions specified in thc Schedule annexed hereto , the 
ही सबम्य है, उसके म्यापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , Central Government hereby exempts the said establishment 
सामूहिक बीमा स्कीम के मवम्य के सप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करंगा 

from the operation of all the provisions of the said scheme 

for a period of three years . 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

SCHEDULE 
सदन करेगा । 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
. जामे है तो , मियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप missioner, Karnataka and maintain such rccounts and 

provide for such facilities for inspectio .) as the Centras 
मन्द फायदों में समुचित पप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 

Government may direct from time to time. 
कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलग्ध फायदे 

2 . The employer shall pay such inspection charges na 
सम काययो से अधिक अनमल हों , जो उसन कीम के अधीन मनुशेय है । ih¢ Central Government may, from time io time, direct under 

clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
7. मामूहिक नीमा स्कीम में किमी नाम के होते हुए भी , यदि किसी within 15 days from the close of every month . 
कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन संवेम रकम उम रकम से 

3 . All expenses involved in the administration of the 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सक्षम होती जब वह उक्त स्कीम के Group Insurance Scheme including maintenance of accounts , 
अधीन होता तो , नियोगके कर्मचारी के विधिक बारिम/नामनिर्देशिती को 

submission of retums, payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges, etc . shall be 
प्रतिकर, के रूप में दोमों रकमों के अन्तर के बगबर रकम का संदाय borne by the employer . 
करेमा । 

4 . The employer shall display on the notice board of the 
8. सामूहिक बीमा म्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as 
भविष्य निधि पायुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा and when amended along with a translation of the Salient 
और जहो किसी संशोधन मे कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

features thereof, in the language of the majority of the 

employees. 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्न , अपना अनुमोदन देने 
में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवमर 

5 . Where the employee , who is already a member of the 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
देगा । 

establishment exempted under the said Act , is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, प्रिसे स्थापन पहले अपना चुका 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India . 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारिमों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किमी रीमि से कम हो आते है , तो वह छूट रद्द की जा 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
सकती है । 

appropriately if the benefits available to the employees under 

the said scheme, are enhanced so that the benefits available 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो under the Group Insurance Scheme are morc favourable to 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फरे, प्रीमियम का संदाय करने में 

the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schemc be less than the amount that would 

15 दिन के भीतर सवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
bo payable had employee been covered under the said की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) के बण ( क ) के प्रधान ममय-समम 
scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

पर निर्दिष्ट करे । 
heir /nominec of the employee as compensation , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

3. मामुहिक बीमा म्कीम के प्रशामन मे , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
Scheme shall be made without the prior approval of the का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 
where any amendment is taking to affect advericly tho 

मवाय , लेखामो का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागे का सदाय प्रावि भी है , 
interest of the employees, the Regional Provident Fund होमे वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Commissioner shall before giving him approval, give it rea 
sonable opportunity to the employees 10 explain their point 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिप्त मामहिक बीमा एकीम के 
of view . 

नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मशोधन किया जाए, तग उम 
9 . Where for any reason the employees of the establish 

मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंध्या की भाषा मे उमकी मुख्य 
ment do not remain covered under the Group Insurance बासो का अनुवाद, म्यापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शिम करेगा । 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the establishment or the benefits to the 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
cmployees under this Scheme are reduced to any manner, the उक्त अधिनियम के अधीन एट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
cxemption shall be liable to the cancelled , 

पहले ही मदम्य है , इसके स्थापम मे नियोजित किया जाता है तो ,नियोजक , 
10 . Where for any reason the cinployer fails to pay the मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम शुरन्न वर्ण करेगा । 
premium within the due date as fixed by the Life Jasurance 

पोर उसकी मानपावश्यक प्रोमोचन भारतीय जीवन बीम, निगम को संवत 
Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
exemption is liable to he cancelled , 

करेगा । 
11 . In case of defuult, iſ uny made by the cmployer in 

___ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे पाए 
payment of premium the responsibility for payment of 

जाते है तो , नियोजक मामूहिक मीमा म्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs 
of deccased members who would have been covered under the उपनग्ध फायवों में समुचित - प से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेग 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that of जिममे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीम 
thc cmployer , 

उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के मधी । 
12 . Upon the death of the member covered under the 

अनुज्ञेय हैं । 
Scheme, the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

7 मामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
nomincc / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life In कर्मचारी की मृत्यु पर इम म्कीम के मधीन मंदेय रकम उस रकम से 
surance Corporation of India . 

कम है जो कर्मचारी का उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
[ NI. S- 35014( 133 ) /82- PF.II ) 

अधीन होता तो , नियोजफ कर्मचारी के विधिक मारिम /नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के मन्मर के बगबर रकम का मंबाय 


- करेगा । 


का आ° 305 1---- मैमर्स एलिडकि डिस्ट्रिब्यूटर्स , 371-372, ईसानपुर, 
अहमदबाद- 382 143 ( जी० जे० / 10332 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग ( 2क ) के 
प्रवीन छुट दिए जाने क लिए प्रायवन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्नबागे, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के मन में फायवे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबर 
मीमा म्कीम 1976 (जिसे इममें इसके पश्माप उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुझेय है ; 


8. मामूहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुम, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूम 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मनारियों को अपना दृष्टिकोण म्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधीन मही रह जाने है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायये किमी गति से कम हो जाने है ; मो यह छूट 
रह की जो सकता है । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक म भियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
भमफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया आता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मन मवस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को 
जो यदि यह , छूट न वो गई होती तो उक्स म्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के मदाय का उम्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के मगध मे नियोजक , इम स्कीम के अधीन पाने 
घाले किमी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों /विधिक 
बारिमो को मीमाकृत रकम का संदाय नत्परता मे मौर प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन मीमा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

- [ म एम- 35014/( 134)/ 82- म०नि०-2 ] 


प्रत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) नाग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाय 
प्रन्पूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष को अवधि के लिए उक स्कीम के मभी उपबन्धो के प्रवर्तन मे छूट 
देता है । 


अनुसनो 


1 उक्त स्थापन के मंबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
ग्रहमदाबाद को गेमी विवणियां भजेगा और से लेखा रगंगा मथा निरी 
क्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान वारंगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय 
पर निदिष्ट करे । 
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10 . Where for any reason the employer fails to pay the 
372 , Isanpur , Ahmedabad- 382443 ( GJ / 10832 ) , ( hereinafter re piemium within the duc date as fixed by the life insurance 
ferred to as the said establishment ) have be applied for exemp. Corporation of India and the policy is allowed to lanse , the 
lion undler sub - section (2A) ot Section 17 of the fimployccs exemption is liable to bo cuncclltd . 
Frovident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 
( 19 of 1952 ) (hereinafter retened to as the said Act ); 

11. In case of default, if any m .ide by the emplover in 

payment of premium the responsibility tor payment of 
And whciens , the Central Government is satisfied thut the assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
employees of the said establishment are , without making my 

doce . sed members who would have been covered under the 
Separatc contribution or puyolent of premium , 11 enjoyment sud Schenie but for grant of this exemption , all be that of 
of benefity under the Group Insurance Scheme of the Lile the employer . 
Insurance Corporation of India in the natuic of Lite In 
Aurance which are more favourable to such cmployees th 

12 . Upon the death of the member covered under the 
the benefits admissible inder the Employees Deposit-linked Scheme, the employer in relation to the said establishment 
Tosurance Schenc, 1976 ( hereinitier referred to as the said shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Scheme ) ; 

nominec / legul heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life In 

surance Corporation of India . 
section (2A) of section 17 of the sad Act and subject to the 
conditions specificd in the Schedule annexed hereto , the 

[ No. S. 35014( 13.49/ 82- P. F JI] 
Central Government hereby exempts the said cstablishincinm 
from the operation of all the provisions or the said scheme 
for a period of thiec years . 

का आ० 3 05.2.--- भैमर्म एन जी०ई० एफ० लिमिटेड, रजिन्द्रीकृत कार्यालय 

माल, मद्राम गेट, व्याप्पनामतली, पोस्ट बाक्म न० 3876 मंगलौर 
SCHEDULE 

560038 ( के एन0 / 2835 ) , (गिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
1. The employer in iclation to the suid establishment shall 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
submit such ictu as to the Regional I rovident Fund Com 
missioner, Ahmedabad and maintain such accounts and 1952 ( 1952 का 149 ) मिमे इममे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
provide for such facilities for inspection as the Central 

कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए 
Government may direct from time to time. 

जाने के लिए आवेदन किया है , 
2 . The employer shall pay such inspection chargesan 
the Central Government may , from time to time, direct under 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

कर्मभारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए, बिमा ही , 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक ब मा ग्कीम के अधीन जीवन 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenonce Ol accounts, 

बीमा के प मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्ममारियो के लिए ये 
submission of returas, payment of insuliancc rienria , transfer फायदे उन फायदों में अधिक अनुकल है, जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध श्रीमा 
of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be 
borne by the employer . 

म्कीम 1976 ( जिसे इगमे इसके पश्चात् उक्त रकीम कहा गया है ) के 
4 . The employer shall display on the notice board of tho 

अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 
establishment, & copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and av 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
and when amended along with a translation of the salient 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और इसमे उपाबर 
fcatwes thereof, in the language of the majority of the 
employees , 

अनमुची में विनिर्दिष्ट शती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 

घर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट 
5 . Whcie the cmployce , who is uiçady a membes of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 

देती है । 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately cool him 
its a nicmber of the Group In41174110e Scheme fund pa , 
necessary picmium in respect of him to the Life Insurance 

1 उक्त स्थापन के सबध म नियोजक प्राणिक भविष्य निधि प्रायन 
Corporation of India . 

कर्नाटक को ऐमी विवर्गणया भगंगा और से लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
6 . The employei shall arrange to cnhance the benefits 

के लिए ऐसी सुविधाप प्रदान करेगा जा केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर 
vailable to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employccy under 

निर्दिष्ट करें । 
the said scheme, ale enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

2 नियोजक , रामे निरीक्षणी प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
the employccy than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 

की धारा 17 की उपधारा ( 3फ ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय 
7 . Nolwithstanding anything couldincd in thc Group In 
surance Scheme, iſ on the dcath of an employee the amount 

पर निविष्ट करें । 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employec been covered under the said 

3 गामहिक योभा कीम के प्रणामन में , जिसके अन्तर्गन लेखामो 
scheme, the employer shall pay the clifference to the legal का रखा जाना विवाणिया का प्रम्सन किया जाना , बीमा प्रमियम मा 
heir /nomincc of the employee as compensation . 

मदाय लेखापा का अंतरण , निरीक्षण प्रभागे मवाय प्रादि भ है, हाने 
8 . No amendinent of the provisions of the Group Insurance 

याने सभी ध्ययों का वहन नियोगका ताग किया जाएगा । 
Scheme shall be made without the pior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Ahmcdabad and 
where any amendment is likely to affect adversely the inteiest 

_ नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामहिक 
of the employces, the Regional Provident Fund Commissioner बोमा स्कीम के नियमो को एक प्रमि , और जन्म कभी उनमें संशोधन 
shall before giving him approval, give a ieasonable opportu 
nity to the employees to expljin their point of view , 

किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहसप्या 
9 . Where for any reason the employees of the establish 

की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुबाद , स्थापन के सूचना-पट्ट 

पर प्रर्दाशन करेगा । 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the establishnient or the benefits to the 

5. यदि कोई मा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
employecs under this Scheme ce icduced to any manner, the 

उस्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 
exemption shall be liable to be cancelled . 
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भारत का राजपत्र अगस्त 28, 1982/ भाद्र १, 1904 
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पा पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन में नियं जिम किया जाता है तो , 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
नियोजक , सामूहिक बीमा रकीम के मधग्य के रूप में उमका नाम 

Noi, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
तुरन्त दर्ज करेगा और उसको नामत प्रावण्यक प्रीमियम भा तीय जीवन 

section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
ग्रीमा निगम को मदत करेगा । 

conditions specified in the Schedule anpexed hereto , the 

Central Government hereby exempty the sand establishment 
___ यदि उक्म म्फीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 

from the operation of all the provisions of ihe said scheme 

for a period of three years. 
जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक श्रीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

SCHEDULL 
जिम में कि कर्म मारियों के लिए मामूहिक मोमा म्कीम के अधीन उपानाध 

1. The employer in relation to the said estublishment shall 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Karnataka and mainton such accounts and 
य है । 

provide for such facilities for inspection as the Central 

Government nay direct from time to time, 
7 मामूहिक बीमा काम मे किसी धान के होते हुए मी , यदि फिी 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मदेय रकम उस रकम से 

thc Central Government may , from time to time, direct under 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सर्वेय होता जब वह उक्त स्कीम के clausc ( a ) of sub -section ( 3A) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of every month . 
अर्धन हाता ता , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देगिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनो स्कमो के अतर के बराबर रकम का मवाय 

3 . All expenses involved in th : administration of the 

Group Insurance Schemç including maintenance of accounts , 
करेगा । 

Submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges, els . shall be 

borne by the employer , 
६ . मामूहिक बंमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , कर्नाटक के पूर्व मनमोवन के बिना नहीं किया 

4 , "the employer shall display on the notice board of the 
जाएगा और जहा किसी साधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Schemc as approved by the Central Government and as 
प्रभाव पारने की सभावना हो नहो, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , अपना und when amended along with i translation of the salient 
मनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

features thercof, in the language of the majority of the 

employees , 
युक्तिय क्त प्रवमर वेगा । 

5. Where the employee , who is already 4 member of the 
यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन मीमा Employees Piovident Fund or the Provident Fund of an 
निगम की उम मामूहिक बीमा क्रीम के , जिसे स्थापन पहले अपना लुका 

establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इम म्कीम के अधीन कर्मचारिया को as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी नीति में कम हो जाते है ; तो यह पद की 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India . 
जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
10. यदि किसी कारणवश , नियात्रक उम नियत ताख के भीतर , avuilable to the employees under the Group Insurance Scheme 
ओ भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का मदाय करने में 

appropriately if the benefits available to the employees under 

the said scheme, are enhanced so that the benefits available 
प्रमफल रहता है, पोर पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , under the Group Insurance Scheme are more lavourable to 
छूट रह की जा सकती है । 

the employecs than the benefits admissible under the said 

Schemc . 
11 नियाजक द्वारा प्रीमियम के मवाय म किए गए किम। व्यतिक्रम 

7, Notwithstanding anything contained in the Groun In 
की दशा में , उन मन गदस्यों के नामनिर्देणितियो या विधिक वारिमो surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
का जो यदि यह . छुट न दी गई हाती सो उक्त स्कीम के अन्मर्गन होतं , 

payable under this scheme be less than the annount that would 

bç payable had employce been covered under the said 
बामा फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

schemc, the employer shall pay the diffcrence to the legal 

heir / nominee of the employee as compensation , 
12 उक्त स्थापन के सबध में नियाजक , इस स्कीम के प्रधान प्रान 

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनिया । 

Schemc shall be made without the prior approval of the 
विधिक वारिमा को नीमान रकम का सदाय तत्परमा में और प्रत्येक Regional Provident Fund Commissioner, Kurnataka and 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत, रकम प्राप्त होने के 

where any amendment is likely to affect udvcisely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
मात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

shall before giving him approval, give a reasonable opportur 

nity to the employees to explain their point of view . 
[ म . एम-350111141/82-पी० एफ- 2] 

9 . Where for any reason the employecs of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
S . O . 3052. - Whcicas Messts NGEF Limited , Regu , Office , alreudy adopted by the establishment or the benefits to the 
Old Mndras Road, Byappandballi, P . B . No. 3876 , Banga employecs under this Scheme are reduced to any manner, the 
lore - 560038 (KN / 2835) (herçinaller referred to as the said eremption is liable to be cancelled . 
establishment ) have been applied for exeption under sub 
section (2A ) of Section 17 of the Employ cs Provident Funds 

10. Where for any reason the employer fails to pay the 
and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 

premium within the due date as fixed by the Life Insurance 
after referred to as the said Act); 

Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 

exemption is liable to be cancelltd . 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 

11. In case of def.null, if any mide by the employer in 
Neparate contribition or payment of premiuni , in enjoynment payment of premium the responsibility for payment of 
of benefits under the Group Instance Scheme of the Lili Syllance lienelits to the nominees of the legal heirs of 
Instance Corporation of India in the nature of Life In decensed members who would have been covered under the 
surance which are more favouble to such employees thun Said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the benefits admissible under the Employees Derosil -linked 

the employer . 
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12 . Upon the death of the member covered under the 

7. माभूहिक बीमा काम में किसी बात के होते हुए भी यदि किमी 
Scbemę, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम में 
nomincc / legal heirs entitled for it and in any case within 7 

कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम 
days of the receipt of the sum assured from the Life In 
surance Corporation of India , 

के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक याग्मि नामनिर्देगिती 

को प्रतिकर के कग में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का मदाय 
INo S -35014 (141) / 82- P . F.- II ] 

करेगा । 


मा १०3053 .-- -मैसम मजेस्टिक पाटो लिमिटेड, मी / 48- 51 , 
कोकल पाइट , शुधियामा- 141001, (जिसे इसमें हमके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) मे कर्मचारी . विष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) अिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 21 ) के प्रधान 
छूट दिए जाने के लिए मायधम किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक् पमिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारर्स य जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्म पारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा 
कीम 1978 ( जिसे इममे इसके पश्चात् उगम स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हे अनुमेय है ; 

प्रप्तः केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 17 को उपधाग 
( 25 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इममे उपावर 
अनुमूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उकस स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छुट 
देती है । 


8. सामूहिक नीमा र्फम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी मंशोधन कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्राय पाने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्न अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवमर देगा । 
____ _ ५. यदि किसी कारणवश , म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
प्रधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किनी गति से कम हो जाते हैं, तो यह छट रद्ध की 
जा ममता है । 


10 यदि किसी कारणवश, नियोजक प्रम नियम तारीमा के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का सवाय करने 
में प्रमफल रहता है, पीर पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता 
सो छूट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए, किसी व्यनिक्रम 
की दशा में , उन मन मवस्यों के मामनिर्देणिसियो या विधिक वारिसो को जो 
यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने , बीमा फायदों 
के मवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. उक्त स्थापन के मेमध मे नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले फिसी मवस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्वे शिक्षियों 
विधिक वाग्मिो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से सीमाकत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ स . एम - 350 14/ 1 12/ 82- पी एफ - 2] 

ए० के द्वाराई , अवर सचिव 


S . O , 3053 . — Whereas Messis Majestic Auto Limilad , C /48 
51, Focal Point , Ludhiana - 141001 ( hereinafter referred to as 
the said establishment) have been applicd for cremption under 
sub - section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the sivil Act); 


1 . उमत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त , पंजाब को ऐमी विवरीगयां भेजेगा और ऐसे लेखा रोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदना करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करै । 

2. नियोजक , गोसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर संबाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की 
घाग 17 की उपधारा ( फ ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय पर 
मिविष्ट करें । 

3 मामूहिक नीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
फा रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संकाय , लेखामों का प्रतरण , निरीक्षण प्रभारों का मदाय प्रादि भी है, होने 
वाले मभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
काम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उममें संशोधन किया जाए । 
सम उम मशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमस्या की भाषा में 
उमको मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदमित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है , उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामहिक बीमा बीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 
पौर उमकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सवत्त करेगा । 

6. यदि उक्न समीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपनम्न फायदे बताए 
जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में मधिन मप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करंगा 
जिममे मि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा बाम अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्न स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


And whereas , the Central Govcinment is satisfied that the 
cmployees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the lifc 
Insurance Corporation of India in the nature of Life In 
surance which arc morc favourable to such employecs than 
the benefitg admissible under the Employecs Deposit-linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in thc Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of tho said scheme 
for a period of three years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit sich returns to the Regional Provident Fund Cuan. 
missioner, Punjab and maintain such accounts 11 1 
provide for such facilities for inspection as the Centrul 
Government may direct from time to time, 
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2 . The employer shall pay such inspection cbaigos 15 scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
the Central Government muy, fra linie lo time, direct undei 

Açir / uominee of the employec as compensation . 
clause ( u ) of sub- section ( 3A ) of sect101 17 of the sail Act, 
within 15 days from the closcayf every month . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insulanco 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
3. All expenses involved in the administration of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Punjab and 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, 

where any amendinent is likely to affcct adversely the interest 
submission of retums, payment of insurance premia , transfer of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
of accounts, payment of inspection charges, etc shall be shall before giving him approval, give a reasonable opportin 
borne by the employer , 

nity to the employees to explain their point of view , 
4 . The employer shall display on the notice board of he 9 . Where for any reason the employees of the establish 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance meot do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govergment and as Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
and when umended along with a translation of thc salient already adopied by the establishment or the benefits to the 
features thereof, in the langu . ge of the majority of the employees under this Scheme are reduced to my manner, the 
employees , 

cxemption shall he liable to be cancelled . 
5. Where the employee, who is already a member of the 

10 . Where for any reason the employer fuils to pay the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

premium within the due date as fixed by the Life Insurance 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

Corporation of India and the policy is allowed to lapse , the 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

cxcmption is liable to be cancelled. 
as 4 member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Lite Insurance 

11. In case of default, if any made by the employer in 
Corporation of India . 

payment of premium the responsibility for payment of 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

decedsed members who would have been covered undor the 

said Scheme but for grant of this exempiion , shall be that of 
Available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employces linder 

the employer. 
the said scheme, ale cnhanced so that the benefits available 

12 . Upon the death of the member covered under the 
under the Group Insurance Scheme arc morc favourable to Scheme, the employer in relation to the said establishment 
The employees than the benefits admissible inder the said 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Scheme. 

nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 7 

days of the receipt of the sum assured from the Life In 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In surance Corporation of India . 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
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be payable had employee been covered under the said 

A . K . BHATTARAI, Under Secy . 
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